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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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SRP उप: 


` खाद्य ۸۰ 
भारतीय जन-जोवन के AAT 681 में qallta विचित्र बात यह 
है.कि इस देश को तीन-चौयाई जन-संड्या कृषि फा व्यवसाय करतो ë एवं उसके 


सम्पूर्णे कथित क्षेत्र का ८३ प्रतिशत केवल aa हो को खेती में प्रयुक्ष .. 


होता है, फिर भी अन्न के सम्बन्ध में यह देश आत्म-निर्भर नहों है ग्रोर wa 
AI WARE के १० प्रतिशत से कुछ अघिक ही के लिये विदेशों के 
सामने हाथ uai पड़ता" है । वस्तुतः देखा जाय तो WA का अभाव 


« भारत के लिये नया नहीं हे। ag naa ठोक है कि किसी युग में हमारे 


देशं सें प्रभूत अन्न <5 था, किन्तु देश की प्रति वर्ष बढ़ती हुई जन-संख्या के 


* अनुरूप AA को खेती के क्षेत्र, में वृद्धि नहीं हुई। - आवश्यकता की तुलना में 


देश का अन्नोत्मादन घटने लगा । विदेशी शासकों ने देश को गिरती हुई खाद्य- 


4 , स्थिति-के प्रति ध्यान देने की कोई विशेष आवश्यकता न समझो ॥ साथ हो i 
| जन-साधारण को भी इसको चिन्ता न हुई कि“उसको खाद-व्यवस्था में कहां घुन | 
. लग चुका ٣٦ى‎ ; 


एक प्रश्न सहज ही उठता है कि यदि पहिले ही से हमारा अन्नोत्पादन घटा 


~ हुआ था, तो अन्न के अभाव को समस्या युद्धकाल में ही क्यों उदित हुई 


आर इससे पूरव हमें इस समस्या का सामना क्यों नहीं करना पड़ा? इसका 


हरण यह हें कि.१६३५ Fo तक बर्मा भारत का ही TH WT था आर बर्मा का | 


धान देश के अन्नोत्पादन को कमी को सामूहिक रूप से पुरा कर देता था । बर्मा 


@ ` के प॒थक हो जाने के' बावजूद भी इस समस्या ने गहन रूप नहीं धारण किया, 


क्योकि हमारा पड़ोसी हमें प्रतिवर्ष १५-२० लाख ہج‎ wa भेज दिया 
करता था। दोनों ही देशों में एक ही सत्ता का राज्य होने तथा झान्ति- 
काल में विश्वव्यापी अभाव को डुरावस्था न रहने एवं जहाजी स्थिति सुलभ 
होने के कारण अञ्न का यातायात अति साधारण रोति से चलता था और 
जन-साधारण को, जिसे शिक्षा को कमी तथा दासता `को दुरवस्था के कारण 


आथिक विषयों की न तो जानकारी थी श्रौर न उसे ऐसे जटिल ज्ञान के अर्जन 
"का अवकाश ही था, AN को सुलभता के कारण अन्न क वास्तविक भाव 


`का सी पता तक न लगने पाया, परन्तु १९४२ Go में जव जापान समरांगण में 


` कूद पड़ा और पुर्व के समस्त देश, जिनमें बर्मा भी था, उसके अधिकार सें झा 


गये, तो भारत को बर्मा से अन्न मिलना दुष्कर हो गया और यही कारण 


है कि १९४३ ई० से इस देश में अन्न के ग्रभाव का अनुभव अत्यन्त 


से होने 7 १९४३ ई० का बंगाल का ऐतिहासिक अकाल भी इसी پت‎ 
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- खाद्य-स्थिति पर युद्ध का परिणाम. 

x सणिपुर तथा आसाम के कुछ भागों को छोड़ कर युद्ध यशि भारत की 

भूमि पर नहीं लड़ा गया और न यहां की फसलों को ही उससे कोई प्रत्यक्ष 
हानि पहुंची, फिर भी हमारे झन्नोत्पादन पर युद्ध का प्रभाव अवइय पड़ा। . 
नई-नई छावनियां, हवाई-अड्डे तथा युद्ध से सम्बन्धित कल-फारखाने बनाने _ 

- के लिये अन्न पैदा करने बाला कुछ भूसि-क्षेत्र कार्य में लाया गया। दूसरे, 
फौज की भर्तियों तथा कल-कारखानों, शहरी मरौर फौजी कार्यालयों आदि ۰ 

मिलने के कारण खेतिहर मजदूरों को कुछ कमी पड़ने लगो। इसका‏ ہے 

. भी अन्नोत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उधर विदेशी सेनाओं के भ्रा जाने 

तथा देशी सेनाओं की संख्यावृद्धि के कारण फौजियों के मांसाहार के लिये पशु-वध 

की संख्या बढ़ गई। पशुओं का मूल्य तेजी से वढ़ा और बैल-बधिया खरीद सकना 

सामान्य किसान के लिये कठिन हो गया। युद्धकालीन मुद्रास्फीति ने भी खाद्य- 


“ स्थिति को विषम बना दिया। युद्ध का सामान खरीदने के लिये तत्कालीन. | 


| BAT सरकार ने नोटों का चलन बहुत बढ़ा दिया और वस्तुओं का मूल्य मुद्रा 
© क्तो वाहुल्यता के कारण बढ़ने लगा। किसान के उत्पादित अन्न का मूल्य भी 


पपने उत्पादन के एक सामान्य भ्रंश से ही अपनी आवश्यकताश्ों म्ही पुति हो जाने 
` `~ = मंदी ~ कारण? ISA - D 4 
के कारण वह अपना शेष उत्पादन, जो पहिले की मंदी के कारण/उसे स्वयं 7 


पेट खाने पर लाचार होकर भी बाजार में लाना पड़ता था, अपने निजी उपयोग , 


के लिये ग्रयवा भावी लाभ की आशा में रोक रखने लगा 2 इस भ्रकार बाजार | 
وو‎ की कमी पड़ने लगी। ; 


_ लिटिशकालोन व्यवस्था 


बढ़ते हुये मूल्य को देखते हुये शहरियों के आथिक साधन अत्यन्त संकीण हो रहे 


atte उसी समय “कन्ट्रोल रौर “राझनिग'-यें दो शब्द--इस देश सें प्रथम 
दार सुने गये । पर जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, खाद्य-समस्या के निराकरण 
KEE प्रयत्न अपर्याप्त था, क्योंकि उसके मल कारण--अज्नोत्पादन की कसी 


š i =e gi इस RE AA e ते, के, fL AA BiB, नहीं दिया गया 1 


% 


۴ < 


x. 


í 0 Re 


ou = 
? 920 पक be ‘ 
FF Pe A "g. Ë starr, 


व्यापक मंहगी के अनुपात सें बढ़ गया। इस प्रकार किसान की आय वढी और - 


७ یس‎ J ۳ a र ۱ 
ER ×27 ०२८७ ६७६९ HEE یت‎ Zac 7 
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(CFR یں‎ ss । 
اعت‎ We उपजाग्नो ' आन्दोलन का सूत्रपात ہج‎ किया गया, पर उसके : 
अन्तर्गत किसानों के प्रयास को न तो समुचित प्रोत्साहन मिला site न वे gami . 
ही जो वास्तव में अधिक अल्लोत्पादन में सहायक होतीं। š 4 


ə 


विभाजन का परिणास 


किन्तु स्थिति उस समय श्रौर भी जटिल हो गई, जब देश के विभाजन के... 
परिणामस्वरूप उसके कई प्रमुख, भ्रश्नोत्पादक क्षेत्र पाकिस्ता नमें चने गये | 
सिंध रोर पंजाव भारत फे खलिहान माने जाते थे। सिंध तो पूरा का पुरा २. l 

` पाकिस्तान को सिल गया झौर पंजाव का बटवारा होकर उसका भी अधिकांश _ | 
पाकिस्तान को ही मिला। विभाजन के फलस्वरूप वर्तमान भारत को विमा. . i 
जित भारत की जन-संख्या का तो ७७ प्रतिशत भाग मिला, पर इसके विपरीत RE 
उसके सम्पूर्ण क्षेत्रफल की केवल ७३ what हो भूमि उसके हिस्से Fatt آ‎ 
नहरों द्वारा सिचित क्षेत्रफल का तो केवल ४८ प्रतिशत ही हमें मिला। गेहूं क | 
सिंचित क्षेत्रफल का भी केवल ५२ प्रतिशत ही हमें प्राप्त हुआ FR चावल के | | 
क्षेत्रफल का भी एक बड़ा अंश पाकिस्तान लें गया। विभाजन के बाद होने - 

; वाली अशान्ति तथा दंगों आदि ने भी देश के कुछ भागों में न्नोत्पादन की TR . 
का , को अस्थिर और मन्द कर दिया। ; : हु ات‎ 


ग्राथिक व्यवस्था qç प्रभाव | 


0ے وہ 


खाद्य के मोर्चे पर तो विभाजन हमारे लिये बड़ा मंहगा ج١‎ पहिले | 

. ` ही वता चुके हें कि श्रविभाजित भारत भी भन्न को सम्बन्ध में श्रात्मनिभर न था ' | 
: . आर उसे विदेशों से جو‎ का आयात करना पड़ता था, परन्तु विभाजन फे बाद : 
i. भन्न के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई और झर्तिरिक्त द्रब्य उस पर व्यय हो | 
लगा, जिसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित तालिका से होता है:-- _ eo 


आयातिक राशि डालर क्षेत्र से पौंडक्षेत्र से waaay 
वर्ष (लाख टनों में) (लाख so में) (लाख to में) (लाख ₹० में) a 


१९४६. २२.४९ २,८२३ ३,७८२ १,००६ 2 
१९४७ . २३.३४ ४,५२८ ४,५५५ ` R 
१९४८ २८.४१ ४,०८६ ७,६२६ १,२६० ہے‎ 
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“पस प्रकार स्पष्ट हैं कि 1۰ १६ Š 

११ ae wh, E में وع‎ करोड़ ce लाख l १९४८ में १ š ह 

२९ करोड़ ७२ लाख To, १९४९ में १ अत करर ged क a 

१६४० में ७९ करोड़ ८४ लाख करने पड़े। १ सा 

2 ua का अनुमान है, किन्तु अभी इसके व्यय सम्वन्धी š 

के pea‏ چ क्त तालिका में १ "s और ४७‏ ۔ प्रस्तुत नहीं ë l‏ ۔ 

` निकाल मी दें, तो अपनी स्वतंत्रता के प्रथम वर्षौं में हमें अन्न के र 
iS पड़ा। आथिक दृष्टि से यह स्थिति 


> । इसने हमारी विनिमय-शक्ति को शिथिल कर दिया 


झत्यन्त संकटजनक Bes र दिया 
और प्रपने डालर 7 रजेन का अ हमें इस प्रकार 3 
o शवां देता पड़ा। इसी पूंजी का उपयोग यदि हम अन्य उपयोगी اک‎ 
~ , विशेषकर ےو‎ (मशीनें तथा कल-पुर्जे बुनाने के यंत्रादि) के संगाने पर करत 
तो उससे देश के ग्रौद्योगीकरण तग्रा राष्ट्र के आर्थिक उत्क मे कितनी 4 सस 
وم‎ मिलती 1 £ ७ ` ` ड to 


प्रधान संत्री की चेतावनी . 


इस परिस्थिति ने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को देश को A 
चेतावनी देने को वाध्य किया कि हमें अपनी AA सम्बन्धी 6 1 
स्वयं करनी चाहिये और उत्पादन बढ़ाकर मुद्रा-स्फीति को रोकना चाहिये Uç 
प्रधान मंत्री ने कहा कि १६५२ के पश्चात विदेशों से हम तब तक अन्न न' TTR, 
जब तक किसी देवी प्रकोप से फसल का व्यापक विनाश होने के कारण AA क | 
अभाव न हो गया हो अथवा देश के हित में भूमि को एक फसल के बजाय a 
में बदलना आवश्यक न हो गया हो अथवा केन्द्र के पास पर्याप्त खाद्य-भन्डार! 


रखना AA न हो जाय। : 


नेहरू जी की चेतावनी व्यर्थ गई हो, ऐसी बात नहीं है। ऊपर जो = | 
दी गई है, उससे स्पष्ट है कि १९४९ ई० में उनको चेतावनी मिलते ही केन्द्र तथां 
रज्य के खाद्य-विभागों ने ۹ कार्य को तीब्रगति से प्रारम्भ किया 
_ और उसी का परिणाम है किं १६५० ई०-में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा अन्न 
आयात में कमी हों गई। १९४९६० में हमने १ अरव ४४ करोड़ ६० लाख: 
<o का विपुल व्यय करके-३७ लाख ६ हजार टन अन्न संगाया था, जब शि 
१९५० $o 9 २१ लाख ४ हजार टन के आयात से ही काम चल गया र| 
(> उस वर्ष अन्न के आयात पर हमें ८० करोड़ २० से कम ही व्यय करना पड़ा | 
_ १९५१० में स्थिति आर भी सुधर गई होती, परन्तु आसाम के भूकम्प, उत्तर 
` प्रदेश, बिहार तया سو ہے‎ भागों में बाइ तथा नेक राज्यों में अनावृष्टि 
| की करों تج .سوا‎ pera ma ہہ‎ 7:87 गथा हैं । 
नाक? ` 


| 


(+) 
इन प्राकृतिक प्रकोपों के कारण गत वर्ष लगभग 6 < 
~ भर SrA 
बहो गया। यदि ऐसा न w होता, तो : wae 3 s= ˆ 
मि आत्सनिर्भर हो गये होते। परन्तु प्रकृति š के प्रकोप के saa 5 << š 
सकता है? फिर भी विपरीत परिस्थितियों का کہ و‎ : 
रने अभीष्ट को सिद्धि के लिये सतत्‌ प्रयत्न करते रहना हो तो मालव 
धर्म हे। oe 


د 


नेहरू जो को चेतावनी ने एक ओर सरकारी खाद्य एवं कृषि विभागों ہے‎ 
सक्रिय कर दिया, दूसरी ओर कृषकों को भो अन्नोत्यादन-प्रयस्नो ; 
5 Į लिये प्रोत्साहित किया । १६४६ ई० में हो निर्णय कर लिया गयाथाकि 


Ë ४५-५० . ठन के-बीच अन्न का अभाव हो सकता š का ६ 
कार्यक्रम उपयु क्त योजना से नर्घारित किया गया। : 


5 [वि कल्टीवेशन) पर दिया जाय, 


(साई की सुविधा 


कारण सिचाई फे साधनों से pane भूसि का एक बडा 
साधनों 


7 = 
से युक्त ४ करोड़ 


[कि यद्यपि विभाजन के क 
रोर भाग पाकिस्तान चला गया, फिर भी भारत में सिचाई के 

[डा | ७० लाख एकड़ भूमि हे, जिसमें से लगभग १ करोड ७० लाख एकड़ a नहरों 
उत्तर द्वारा सिचाई. है. और शेष gat, तालाबों तथा اچ‎ द्वारा, परन्तु 
afte پش‎ aig ia i چمچ‎ फे लिये न तो नहरों को ही झौर न कुरो - 
ne | झादि को र उषस 7.۳۴ 


7 نے‎ 
it 

e 
Ms Sal 


Seg وک‎ 


O mie है, तो वहां सिचाई की सुविधाओं का प्रसार करना ही पड़ेगा । 
. भारत सरकार ने इस दिशा में काफी ध्यान दिया। १७४३ ५० में ७४,६०० नये 
| ` क्ये बनाये गये ओर २२,२०० पुराने FAL का जीर्णोद्धार ۱ इससे पिछले. 

/ दो वर्षो में क्रमशः १५,१०० और ३१,७०० नये छुयें बने थे रोर ११,६०० तथा 
x y, aoo पुराने कुओं का जीर्णोद्धार हुआ था। इसी से प्रकट हे कि कितने 
. विस्तृत ओर व्यापकः पैमाने. पर सिचाई की सुविधाओं का प्रसार इस. अवधि में 
`. हुप्ना। साथ ही २,७४३ नये तालाबों का निर्माण किया गया AIT डेढ़ हजार 
- . पुराने तालाबों को मरम्मत कर उनसे भी सिचाई का काम लिया गया। कुझों 

झर तालाबों में पानी उठाने के लिये रहट, मोट आर पम्पों की भी बिस्तृत रूप 

से व्यवस्था को गई। २० हजार से अधिक रहट, मोट, पम्प आदि विभिन्न 
राज्यों में किसानों को सस्ते दामों पर बांटे गयें। साथ ही ३ हजार नलकूप 
(द्यूबवेल) लगाने की भी योजना बनाई गई, जिसके ग्रंतर्गत उत्तर प्रदेश में 
४४०, बिहार में ३०० तथा पंजाब सें २५६. नलकूपों की स्थापना का ठेका 


भो दिया जा चुका है । बम्बई में भी ४०० नलकूप लगाये जा. 


. रहे हें। 
š 


बीज और खाद : - 


` ` 


गच्छे बोजों की व्यवस्था के लिये राज्यों को पर्याप्त आर्थिक सहायता 

ओ दी गई, जिनके कृषि-विभागों ने उत्तम बीजों के उत्पादन के लिये विशेष 
| यत्न किये। उत्तर प्रदेश, बम्बई, निहार, मध्यप्रदेश झादि राज्यों ने इस 
s सम्बन्ध में प्रशंसनीय प्रगति को है । खादों की व्यवस्था पर भी समुचित 
ध्यान दिया गया आर प्राकृतिक तथा रासायनिक दोनों हो प्रकार को खादों 
oat पर्याप्त व्यवस्था की गई। रासायनिक खादों में 'सल्फेट आफ अमोनिया ' 
` इस देश में अधिक लोकप्रिय ۱ उसकी झावश्यकता लगभग ५ लाख टन प्रति: 
चर्ष की है, परन्तु हमारे देश में ATT लाख दन से अधिक अमोनिया सल्फेट नहीं 


ने बिहार के सिस्री नामक स्थान पर अमोनिया सल्फेट के निर्माण का एक वृहद्‌ 
कारखाना स्थापित किया हैं जो ہج‎ चालू भी हो गया है V वह प्रतिवर्षं लगभग 
साढ़े ३ लाख टन अमोनिया सल्फेट का निर्माण करेगा। इसी प्रकार सरकार च. 


= 


mrs 
की खाद को भी प्रोत्साहित Fare गया। साथ हा हरी खादों--सनई, TATA: 

` ہچ‎ आदि--पर भी बल दिया भया। सर्वाधिक बल कम्पोस्ट खाद बनाने 

दिया TT गया, जो सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक खाद हैं और प्रायः मुफ्त म ही बन सक' 


` जनता और उसके झायात में बहुत रुपया विदेशों को जाता ۱ج‎ भारत सरकार . 


‘gue फासफेट' के निर्माण की भी व्यवस्था फी है रौर विदेशों से फ़ासफेड , 
सादे मंगाने का बिचार छोड़ दिया है। हड्डियों के << तया पशुओं के रक्त .- 


स لت ا‎ वृत Refoto iaa a sI ही £ : 


` कह देना पर्याप्त है कि वह खेतों में सोना बरसा देने वाली खाद है। देशस | 


भूमि में बदलती जा रही Š तथा लाखों एकड़ लवण (सेलाइन) और क्षार (अल्क 


: अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने इसके लिये एक करोड़ डालर का ऋण भी 


a 


تا ae‏ ات ا | 


कस्पोस्ट-निर्माण को जैसी प्रगति हुई है, वह: निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट | < 
:چ‎ ० = 
(कम्पोस्ट निर्माण उनो में) 


वर्ष शहरों में बनो wat में वनी योग 
१६४४-४५ १,८२,६१० २,१०,००० _ ३,९६२,६१० 
. १६४५-४६ २,८२,६७० ¥,X0,000 ८,०२,६७० 
१९४६-४७ ४,०६९,३६० ८;२६;००० १२,३८, २६० 
१६४७-४८ ४,८६,०८० 5۹ १७,४५५,०६६ . 
' १६४८-४९ . WTI. २७,६५,९४४ ३४,८७,२०१. |= 
-१९४८६--५० १०,१६,०६० ४०,००,००० _५०,१६,०६० 


भूसि का. पुनरुद्धार 


हमारे देश में लगभग su करोड़ एकड़ भूमि ऐसी ë जिस पर खेती at. 
सकती है, पर वह किसी न किसी कारणवश परती पड़ी हे। इसमें से लाखों 
एकड़ भूमि तो कांस तथा अन्य कटीली झाड़ियों से पटी हैं, लाखों एकड़ पानी | 
को कमी से सुख रही है, लाखों एकड़ पानी भर जाने से श्रर्थात्‌ जल-निकासी TI ° 
समुचित व्यवस्था न होने से बेकार ë, लाखों एकड़ जमीन मिट्टी के कटाच से मरु- | 


लाइन) युक्त हैँ। ऐसी भूमि के पुनरुद्धार की विस्तृत योजना बनाई गई और 
छः वषं के भीतर हो कांस तथा AT कटीली घासों से पटी हुई ४० लाख एकड़ 

तथा साथ ही २० लाख एकड़ सुखी भूमि को भो हल के नीचे लाने का संकल्प 
किया गया | कांस तथा कटीलो झाड़ियों से पटी भूमि का पुनरुद्धार 7 
काम नहीं है। इस घास फो जड़ें भूमि के नीचें बहुत गहरे तक चली जाती हँ 
श्र जब तक इतनी नीची भूमि को पलट कर घास को समूल नष्ट न कर दिया 
जाय, तब तक वह जमीन खेती के काम में नहीं AT सकती। इसके 
भारी Seet को आवश्यकता हैं AIC oe hs लिये 
ट्रैक्टर प्रतिष्ठान ( सेन्ट्रल ट्रैक्टर AGI ) का संघटन = 


अमेरिका से ३७५ ट्रैक्टर तथा उनके कल-पुर्जे आदि खरीदे जा 
(७-0. Mumukshu ‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


` 


(८०) 


. २४० ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं रौर उनकी १५-१४ दूँकटरों को इकाइयां बना दी गई 
. ` हें, जिन्होंने १६५० Fo में 8+ s एकड़ भूमि साफ की तथा १९५१ ३० में 
yma, एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कर रहे थे । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 

तथा मध्य भारत में इन وخ‎ ने प्रशंसनीय कार्य किया है । ' उनके द्वारा कृषि 
Ë: योगय बनाई गई भूमि पर १,३७,००० टन वार्षिक का अतिरिक्त 7+ 


होने लगा है। इसके ٥ जल-निकासी جو‎ की व्यवस्था करके भो हजारों ` | 


-- एकड़ भमि का पुनरुद्धार किया गया। 
` फ़सल रक्षा के उपाय 


: झअन्नोत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में फसल को रक्षा के उपायों का महत्व 
/ भौ विशिष्ठ है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार लगभग ८०-९० लाज टन 
' झन्न प्रति वर्ष इसलिये नष्ट हो जाता है कि उसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था 
नहीं हुई झर विभिन्न रोगों, कोडों, जानवरों श्रादि ने उसे खेतों में ही खा 
डाला। फसलों को रोगों से बचाने की योजना यों तो देश भर में कार्यान्वित 


की गईं, परन्तु उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, - ., 


dle SO 


cant, दिल्ली तथा आसाम में उन पर विशेष सफलतापुर्वक काम हुआ ٢8۹6 ` | 


` 'कन्छ, मणिपुर, त्रिपुरा आदि के लिये भी ऐसी ही योजनाएं बनाई जा. रही 
` हें। राजस्थान में टिड्टियों के विनाश की कारवाई भी बड़े व्यापक ۶ 


पर हुई । गोदामों में भक्त की रक्षा के लिये रासायनिक उपकरणों की समुचित 


ब्यवस्था की गई। 
केन्द्रीय प्रयत्नों की सफलताएं .. 


«अप्रैल १९४६ से मार्च १६५१ Fo तक दो वर्षो में अन्नोत्पादन बढ़ने के लिये 
जिन ہجو‎ योजनाओं को पूर्ति कर ली गई उनके अन्तर्गत इस अवधि 
 . में १,६५,००० नये कुएं बनाये गये तथा पुराने FAL का जीर्णोद्धार किया 

गया, १३,६०० तालाब खोदे भ्रथवा सुधारे गयं, ४३,००० सिचाई की 


` ४०,००० यन्त्र लगाये गये | ४,१२,००० 5 रासायनिक- खाद तथा 


एवं डेढ़ लाख टन अन्य प्रकार की me. वितरित की गर्यौ। 


a å 
t 


oe . हमारे अन्नोत्पादन में वृद्धि 


प्रयत्नों के 'फलस्वरूपं हमारी खाद्य-स्थिति का सुधार प्रारम्भ हा‏ چا 


لوا 
کس 


साधारण योजनाझों को पूरा किया गया तथा पानी खींचने अथवा उठाने कै 


_ २,८९,००० टन खली खेतों सें डाली गई झौर २५ लाख टन प्रामोण कम्पोस्ट ` 


٤ आर र्‌, Re र x के = 
Ç ; CS in 1 आयात १५४६ asa याय के तो, 2; x 


اللہ 


Oe 
MARES Rises T N 


` तीज-त्योहारों पर ही गेहूं का झाटा खाते थे, अब नित्य ही गेहूं खाने लगे हे 
- क्योंकि विभिन्न अन्नोंका मूल्यढांचा خ‎ ऐसा बिगड़ा कि गेहूं तथा ate 
WA के मूल्य का अन्तर प्रायः मिंट सा चला और जब मोटा अन्न खाने में * | 
के उपभोक्ता को कोई आर्थिक बचत न दिखाई दी तो उसने भी - 
۱ 


। e) ee 


'सबसे कम हुआ। १६५० ई में अन्न का यह न्यून आयात हीं इस वात का योतक | 
है कि देश का अन्नोत्पादन बढ़ा है। वस्तुतः एक हो वर्ष में इस दिशा में - 


काफी सफलता मिली ग्रौर हमारा अन्नोत्पादन, जो १९४९ ई० में ४३४ लाख 


टन से अधिक न था, १९५० Fo Ñ ४५५ लाख टन से अधिक हो गया। | 


एक ही वर्ष में २२ लाख टन अतिरिक्त अन्नोत्पादन का रेकडं چو جج‎ 
वर्धक Fl हमारे अन्नोत्पादन-प्रयत्तां पर निम्नलिखित तालिका से यथेष्ट 
'प्रकाश पड़ता 8 — i 


— 


उत्पादन हजार टर्नों में 


8586 36 s تا‎ ee eee 
,. चावल . خ.‎ . मोटे भन्न - योग 
१९४६ StS ६,१३४ १५,८७३ ४१,८९६ 


१९४७ २१,६६९ ४,६७१ १५,९०४ ४२,४४४, - 


„ १९४८ --२१,२४७ २१,२७० १३,९७४ ४३,७४१ 


१९६४९ २२,५६७ ५,६५० १५,०६७ ४३,३७८ ` 
१९५० - २२,७७४. ६,२८६ १६,४५७ ४५,५२० 


मंडलों कपदारूढ़ होने के पश्चात्‌ हमारे झन्नोत्पादनमें निरंतर वृद्धि 
होती रही St साथ ही यह तालिका इस बात पर भौ पर्याप्त प्रकाश डालती 


_ हैं कि मोटे aati को अपेक्षा गेहूं आर चावल का उत्पादन बढ़ाने को ओर 


अधिक ध्यान .दिया गया है श्लौर जिस अनुपात में गेहूं और चावल को उत्पादन- 
वृद्धि हुई है, उस अनुपात में मोटे अन्ना का उत्पादन नहीं बढ़ा है । इसका सर्व- 
प्रमुख कारण यही हे कि युद्धकाल तथा उसके अनन्तर को समृद्धि ने गेहूं 


और चावल का ही उपभोग. श्रधिक बढ़ाया ê | निस्तवर्ग के जो लोग केवल 


निम्नवगं 
महीन झन्नों (गेहूं, महीन चावल आदि) का उपभोग प्रारम्भ कर दिया 


पैदावार बढ़ी तो राशन क्यों घटा;? 


पैदावार इस प्रकार बढी, तो राशन क्‍यों घटाया गया ? खाद्य मन्त्री ٭٭‎ 
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« यहां स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि जब शासन के प्रयत्नों के फलस्वरूप. 


उप्यक्त तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि १९४६ ई में जनता के ق‎ _ 


| ( RE) 
लाल मुन्शी ने विगत ७ अप्रैल, १९५१ को संसद सें खाद्य-समस्या पर होने . 
वाले बिवाद का उत्तर देते جج‎ इस विरोधाभास पर समुचित प्रकाश डाला 
था। उन्होंने कहा था कि यह भी सच है कि Heee ag हं रौर यह भी 
सत्य है कि हमें राशन की मात्रा ६ घटांक से घटा कर साढ़े ४ छटांक कर ' | 
देनी पड़ी, परन्तु इसके लिये सरकार को दोष .देने से ي‎ अनेक वातों पर ' | 
ध्यान देना होगा। एक तो हमारी जन-संस्या को वृद्धि हैं, जिसके अन्तर्गत ہس‎ 
प्रतिवर्ष ३०. लाख नये मुख अन्न खाने के लिये खुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रायः एक करोड़ विस्थापित भी देश में आ चुके हैं ओर सबसे बड़ी समस्या 
- तो जर्मीदारों की है, जो जमीदारी-उन्मूलन प्रयत्नो के कारण अपनी जमीनों 
को किसानों से छीनकर परती डाल रहे हैं । एक A हम नई जमीन हल 
के AF ला रहे है, इसरो शर जमींदार चालू نا‎ को भी परती डाल रहे 
Zl जमीदारों के कृप्रयत्नों से लगभग एक करोड़ एकड़ भूमि परती पड़ 
- गई है, जो हमको प्रति वर्ष २० लाख टन अन्न दे सकती थी, साथ ही अ्रनावृष्टि, 
) ˆ अतिवृष्टि तथा अन्य. प्राकृतिक प्रकोपों ने भी ऐसे ही समय सं अपना विकराल 
` रूप दिखाया । बिहार तथा देश के अन्यान्य भागों को स्थिति अत्यन्त संकटापन्न 
हो गई । स्थिति की जटिलता इस प्रकार उलझ गई कि छः छटांक राशन . x 
/ जारी रख कर उतने दिन भी काम नहीं चलाया जा सकता था, जितने दिन-सें ` ` 
“विदेशों में खरीदा जाने वाला अन्न यहां पहुंच सके । ऐसी स्थिति में उपलब्ध 
- अन्न से ही उपयुक्त समय तक काम चलाना श्रेयस्कर था Bie sit अच्चराशि 
amt पास संचित थी वह विदेशी अन्न आने तक तभी काम दे सकती थी, 
१. ` जब राशन की मात्रा सें २५ प्रतिशत कदौती की जाती । यह कटौती सम्पूर्ण 
देश मे एक साथ हुई झर सारे नागरिकों q समान ST से भिल-बांट कर 
अपने संचित भ्रन्न का उपभोग किया और यही कदम हमारी गौरवपूर्ण परम्परा 
के अनुकूल था | न 


& 


क्यों और कब तक ?‏ ےج 


के इस कथन से केवल एक शंका का समाधान होता हँ‏ نج मंत्री श्री‏ وو 
और वह यह कि राशन की मात्रा गत वर्ष क्यों घटायी गई थी, परन्तु राशन‏ ` 
का घटना-घढ्ना एक गोण विषय है, मुख्य विषय खाद्य-समस्या का सर्वागीण‏ 
रूप से समाधान होना हैं। विगत we वर्षों से हम देश में एक अभूतपूर्व .‏ ` 
खाद्य-संकट देख रहे हैं। करोड़ों नागिरफों को एक प्रतिवन्धित मात्रा में‏ . 
खाकर रहना पड़ रहा है, करोड़ों रुपये अ्र्नोत्पादन-वृद्धि‏ جج जैसा भी मिले‏ 
के प्रयत्नों में व्यय किये जा चुके हँ, विदेशों से aa संगाने में श्ररयों रुपये‏ 
का संकट , |‏ چو FH हो चुके हँ, फिर भो. साधारण नागरिक को दृष्टि में‏ ` 
aa वसा ही है जैसा आठ वर्ष पूर्व था । सरकारी आंकड़ों के अनुसार‏ 
१९४१६० में जब अविभाजित भारत की जनसंख्या ३८ करोड़ ६० लाख‏ وج 
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Wa का उपभोग बढ़ा हे | 


जैसा कि प्रारम्भ में बता चुके हें, युद्धकाल से पूर्व भी भारत ج‎ 
के सम्बन्ध में आत्मसंपन्न न था श्रौर तब भी विदेशों से جو‎ मंगाया जाता 
था। विइव में अं को कमो न थी, वह सस्ता था और जहाजी स्थिति 
भी सुलभ थी । १९४१ Fo तक विदेशी ×× सहज गति से स्वदेश جج‎ रहा | 
यह आयात उस समय व्यापारियों द्वारा होता था गौर विदेशी wa के सस्ते 
होने के कारण देशो अन्न भी उसी भाव विकता था। फलतः उपभोक्ता 
के सन में यह धारणा do गई कि युद्ध से पूर्व तो देश अन्न से भरा-पुरा था। 
पर ऐसी बात नहीं है | शहरों ओर कस्वों के निवासी, जो ग्रामीणों से جو‎ 

, सम्पन्न थे, सस्ता अनाज लेकर खाते थे, किन्तु यही मन्दी जो इन उपभोक्ताग्रो 
के लिये वरदान-थी, अक्ष के उत्पादक किसान के लिये अभिशाप बनी हुई थो | 
आवों को सन्दी के कारण उसकी पैदावार फा अधिकांश जुगान देने तथा ग्राव- 
57×8: को AT वस्तुओं के खरीदने सें निकल जाता था मौर उसको AI साने 
' तथा वोज रादि के लिये मुश्किल से ×× वचता था। छोटे-छोटे तथा लाभहीन | 
खाते वाले किसानों तथा कुंपक-मजदूरों की दशा तो और भी बुरी थो। | تد‎ : 
उनकी उपज कठिनाई से लगान तथा कुछ ×× ही अनिवार्य आवश्यकता ` | 
की git कर पाती थी। झपने खाने के लिये उनके पास. कुछ न बंचता था। | 
अधिकांशतः ag जंगली फलों, फलों के बीज, गुठलो तथा इसी प्रकार को o 
, , सटरपटर تد‎ खाकर दिन गुजारता था, कभी-कभी एकाध जन मोटा-झोटा | 
| ` अन्न मिल जाता था तो अपना भाग्य सराह उठता था। कभौ-कभी बीज | 
” के लिये war हुआ अन्न खाने के लिए भी उसे लाचार होना पड़ता था au 
We तब बह ऋणग्रस्त होता था। کی‎ 
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परन्तु युद्धकाल में होने वाली मुद्रास्फीति ने साधारण qes में: 
Rafe को उसका प्रभाव अन्न के मूल्य पर भी पड़ा और AF का मूल्य 
बढ़ते-बढ़ते उस सीमा तक पहुंच गया, जहां . लाभहीन भर छोटे खाते 
` _ चाले किसानों की पैदावार यद्यपि उतनी ही बनी रहो पर मूल्य-वृद्धि फे कारण 
उनकी मुद्रा-आय उनकी साधारण आ्रावश्यकताश्रों से श्रधिक होने लगी। . 

फलतः वे किसान जो फसल होते ही अपना सारा AA वेच डालने को विवश 
होते थे, अब पनी उपज का केवल कुछ ही भ्रंश बेचने लगे ओर उतने से ही 
लगान तथा अन्य ASA की पुति करने लगे और शेष अन्न अपने. . 
- उपभोग तथा भावी लाभ के लिये रखने लगे । इस प्रकार बाजार में पहिले. ' 
* की श्रपेक्षा कम RW पहुंचने लगा भौर अनुत्पादक उपभोक्ताओं को उसको: . 

` कमी महसूस होने लगी। ः | 
परन्तु इसके लिये किसानों को दोष देना भी अनुचित है. । ब्रिटिश... 
शासन-काल की दो शताब्दियों तक ہآ‎ झपोष्टिक श्राहार तथा निरन्त "| 
झाहार से संत्रस्त रह कर यदि स्वतंत्रता" क 'स्वर्णोदय . के साथ उनके | 
पेट में भरपुर AN पहुंचने लगा, तो स्वाभाविक ही है | वास्तव में स्वतंत्रता . 

का सच्चा अर्थ भी यही है कि उन्हें पेट भर ww मिले और यदि वे अग्नी 
ावदयकता HAT वचा रखने में समर्थ हो गये हे, तो देश के लिये यह 
' गौरव की ही बात है।'पर इसके साथ-साथ अनुत्पादक उपभाक्ताओं' 
शहरियों की समस्या भी अवश्य ही विचारणीय है । शहरी श्रल्नोत्पादन नहीं 
करता, पर उसे खाने के लिये wa तो चाहिये ही । साथ ही थह अन्य अनेक 
ऐसे काम करता है, जो ग्रामीण नहीं करते, पर जिनकी उपयोगिता ग्रामीण 
के. जीवन में कम महत्वपुर्ण नहीं है, जैसे रेल, तार, डाक, कल-कारखानों, : 
कम्पनियों झादि का संचालन । ग्रामीणों को AA अनिवार्य उपयोग की सभी : 
चस्तुये यथा कपड़ा, लोहा, सीमेंट, औषधि तथा अन्य विविध वस्तुये शहरी | 
की ही मार्फत उसी के उद्यम भ्रथवा व्यवसाय से मिलती Fl वास्तव में- | 
देश के सामाजिक जीवन को प्रगति में शहरी भौर ग्रामीण का एक प्रकार. 
का अभिन्न सम्बन्ध है, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हें we दोनों का | 
. ` पारस्परिक सहयोग ही समाज के जीवन को गति दे सकता है और इसी कारणः | 
टु _ ग्रामीण का कर्तव्य है कि वह शहरी के लिये पर्याप्त अन्न की व्यवस्था करे । '_ 


` . एक विचारधारा यह भी है कि कन्ट्रोल हटा दिये जांय । यह मांग एक लम्बे: | 
विवाद का. विषय है और यहां उस पर विचार करना ग्रभीष्ट नहीं है । परन्तु. 
इसी विचारधारा के अन्तर्गत मांग की जाती है कि किसानों को वांछित दर पर | 
मुक्त रूप से अपना we बेचने दिया जाय। झाथिक दृष्टि से यह भी एक श्रव्या- 
वहारिक मांग है। भ्रन्न खुले बाजार में बिकना तभी सम्भव हो सकता है जब 
ग्न्य वस्तुओं की भी प्रचुरता हो गौर वे भी सरलता से उपलब्ध -हों, अन्यथा 

, पुनः भाव तेजी से बढ़ेंगे ग्रौर उनका कहां अन्त होगा, इसे भगवान हो जानें | 
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_ उदाहरणार्थ, यदि कन्ट्रोल को व्यवस्था तोड़ दी जाय भ्रौर अन्न खुले बाजार मे. 
विकने लगे, तो उसका भाव तेजी से बढ़ेगा हो, क्योकि;देश में अन्न की कमी है। 


शहर बालों को अभी ढाई सेर प्रति रुपया गेहूं मिलता है, यदि बह सेर सवा सेर 
पर श्रा गया, तो निश्चयतः उसका खर्च बढ़ेगा, वह अधिक वेतन جج‎ श्रधिक 


मजदूरी की सांग करेगा और नैतिक रूप से झतिरिक्त मंहगाई-वेतन पाने | 


का हकदार भी होगा। कारखाने का मालिक या वस्तु-व्यवसायी 


जब भ्रपने . मजदूरों र कर्मचारियों को श्रधिक वेतन देंगे तो अपना यह | 


अतिरिक्त व्यय अपनी वस्तुओं के दास.-बढा 'कर हो तो निकालेंगे, क्योंकि 
वेतन-वृद्धि से उनके माल, की. लागत s€ जायगी । जव किसान को वही 
चस्तु पहले से तेज मिलेगी तो वह उसे खरीदने लायक ss چو‎ 


'करने के लिये अपने गल्ले का दाम और बढ़ायेगा । तब शहरी चस्तुओं ٠ 
` मूल्य भी ओर बढ़ेगा। इस प्रकार एक विषम चक्र सा वन जायेगा, जिसका 


कहीं गन्त न होगा गौर इस देश की वही qart होगी. जो राष्ट्रीय चीन को: हुई 


` थी, जहां के सिक्के की कीमत इतनी गिर गई कि उसका आथिक ढांचा 


Bc ही हिल उठा। 


. नियोजन और सहयोग की आवश्यकता 


कहने का तात्पर्य यह है कि भ्राथिक श्राधार पर ही सुनियोजित कार्यक्रम ۔‎ 


“द्वारा अ्रन्न-संकट का निवारण हो सकता ج١‎ अन्न के सम्बन्ध में भ्रात्मसम्पन्न 
होना हमारे लिये अत्यावश्यक Š V यह निश्चित है कि जब तक हम अन्न के 
सम्वन्ध में श्रात्मनिर्भर नहीं होते, तब तक देश का भ्ररबों रुपया बेकार जाता रहेगा 
और हम किसी प्रकार की भी राजनीतिक, सामाजिक, आथिक तथा भ्रौद्योगिक 
उन्नति कर सकने में समर्थ न हो पायेंगे | खाद्य मंत्रालय ने १९५२ के मार्च 
सास तक आत्मसम्पन्नता का जो लक्ष्य बनाया है, वह भी अन्न समस्या का 


. अन्तिम समाधान. नहीं हो सकता। वह लक्ष्य हमारी तात्कालिक श्रावश्यकता 
` की पुति तो कर देगी परन्तु स्थायी रूप से वही हमारा अभीष्ट नहों होना 
चाहिये । हमारे देश की जन-संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है--प्रति वर्ष ` 


३० लाख प्राणी यहां बढ़ जाते چس سج‎ देखते हुये हमारा उत्पादन 


"निरन्तर बढ़ता ही रहना चाहिये। देश की भ्राहार सम्बन्धी सम्पुर्ण چو‎ 


ताओं को दृष्टिगत रख कर उत्पादन की योजना बनानी है झौर उसके 
'लिये हमें तीन 'बातों पर विचार करने को आवश्यकता होगी, यथा (१) 


; हारा भावया (R) हमारी जन-संख्या और (३) हमारी an. ` š 


न विषय है, जिनके ہج‎ पर श्रन्न के उत्पादन की योजना ठोक- 
“ठीक बन सकती हे भौर इन्हीं के-प्रकाश में हम उत्तर-प्रदेश की खाद्य-समस्या 


We उसके निराकरण के लिये किये गये श्रब तक के प्रयत्नों को'सफलता | 
٦ 892 0077 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri s: 
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GER) 
हमारा आहार-अ्रभ्यास 


5 ` शाहार-पअ्रभ्यास से - तात्पर्य हमारी भोजन सम्बन्धी आदतो से ۱ 
हमारे समाज में सामिष तथा ۴ भोजी दोनों ही वर्ग विद्यमान Ft 
sea देशो में भी ऐसे वर्ग हैं, किन्तु वहां सामिष भोजी (मांसाहारी) अधिक 
संख्या में हैं। ऐसे देशों में अन्त की आवश्यकता उतनी नहीँ होती जितनी 

हमारे देश में, जहां मांस खाने बाले व्यक्ति भी शन्न का पर्याप्त उपयोग 

हैं। इसके भ्रतिरिक्‍्त जैसा कि उपर्युष्त खण्ड में बता चुक हैं! हमारी *‏ چپ 

ma का भी हमारे आहार पर व्यापक प्रभाव रहता اج‎ जो लोग दूध, | 
_ फल, झन्डा, गोस्त, शाक E का अधिक व्यवहार करते हैं, वे निइचय 


* _के प्रायः सभी और उच्च मध्यम वर्ग के भी अधिकांश व्यक्ति आजातें | 
है < हैं, दूध, फल, अन्डा आदि केवल विलास अथवा पथ्य को वस्तुएं रह गई ` 
ک0" یت‎ '॥ एक शताब्दी के विदेशी शासन के आर्थिक शोषण ने उन्हं इस प्रकार | 
कर दिया है कि वे इन भ्रलभ्य पदार्थो का सेवन--उसे उपभोग 
भी तो नहीं कह सकते--या तो बीमारियों में करते हैं अथवा तीज-त्योहार पर । 
_स्वसावतः TET स्थिर रखने के लिये वे अन्न के ही शाशित होने को विवश 
० हुँ और यही कारण है फि हमारे देश में त्त झा उपयोग भ्रत्य देशों को 
` . पेक्षा جج‎ होता है। सदियों के शोष्रण से उत्पन्न यह अर्थक - 
। दुरव्यवस्था जादू की लकड़ी से इूर नहीं हो सकती और इसके निराकरण .| 
` + Š कुछ समय तो लगेगा او‎ भ्त: प्रारम्भिक स्थिति में हमारी शन्नो” ٭‎ 
' ` त्पादन सम्बन्धी योजना . इसी झाव्यकता को लक्ष्म में रखकर बन | 
5 सकती हूँ । — | 


USS 
— 


हमारी आहार; सम्बन्धी आवश्यकता 


हमारी ET सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता दया हे--इसका निश्चय | 
आधुनिक विद्वान 'फैलरियों' में करते ë | हमारे शरीर को काम करने के लिये '" 
शक्ति चाहिये और शक्ति उस ताय का दूसरा नाम है, जो विभिन्न खाद्य-पदार्थो' | 
¦ क सेबन से हमारे शरीर में उत्पन्न ۱ 'कैलरो' इस ताप अथवा शक्ति । 
` ` की एक मात्रा की साप है । भोजन का प्रत्येक पदार्थ, जो हम खाते हैं, हमारे | 
शारीर. को ताप अथवा शक्ति प्रदान करता है । परन्तु इनमें से . 
ee प्रत्येक पदार्थ में समान ताप جم‎ शक्ति नहीं होती । प्रत्येक पदार्थ अपना _ 
` WF ont सान' रखता है और उसके अनुसार हमें शक्ति प्रदान करता. | 

Ë 1 पुरानी लीग आफ्न नेशन्स द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ-समिति ने نا‎ | 
जांचि-के !बंपव०स्थिर?किबस Gar kite اسم‎ 72:78,7۴ 
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. साधारण कार्य करने वाले प्रत्येक वयस्क पुरुष थवा स्त्री के लिये प्रति : 
कस से कम २,४०० कैलरी-शक्ति का भोजन श्रावश्यक š sç इसी 
आधार मान कर शारीरिक परिश्रम करने वालों के लिये अतिरिक्त भोजन = ˆ 

कको _निस्तलिखित कँलरी-शक्ति के पदार्थों के सेवन को सिफारिश को | Í 
गई है:-- “=e a 


pas Bg A - 
को. CANES 
E 


हल्का कार्य--७५ گ8‎ प्रतिं कार्य-घण्टा, सामान्य ہین‎ से १५० 
कैलरी प्रति कार्य-घण्टा, अधिक srq— uo से Roo कैलरी प्रति 'कार्य-घण्टा 
'और جو‎ श्रम---३० ०कैलरो प्रति कार्य-घंटा | ; 


भारतीय जलवायु तथा आहार-प्रभ्यास को दृष्टिगत रख कर] विशेषज्ञों ने 
at लिये प्रति दिन निम्नलिखित कैलरी-शब्ति के भोजन,की LGU 
बताई है اسم‎ . 


१४ वर्ष की वय से बड़ा पुरुष -- २,६०० कंलरी 

१४ वर्ष की यय से बड़ी स्त्री D २१०० ا‎ š 
१२-१३ वर्ष का बालक अथवा वालिका .. २,१०० `, 7 
१०-११ تج‎ का बालक अथवा वालिका .. १,५०० و‎ š 2 
جے۔‎ वर्ष का वालक नदा वालिका .. १,६००. » 2 
६-७ वर्ष का बालक अथवा वालिका . १३०० y f ‘ 
३ से ५ वर्षे का बालक श्रथवा बालिका 7 १,० ०० y क. 


हम क्या खायें ? 


. विविघ पदार्थों के कंलरीं-तत्व का हिसाब लगा: कर भारतीयों के लिये . 
सन्तुलित आहार की मात्रा की व्यवस्था तीन اسب‎ को रिपोर्ट में दी ई. . 
है। इनमें से एक तो भारतीय उद्योगपतियों की प्रसिद्ध बम्बई योजना (टाटा | 

बिड्ला योजना के नाम से विख्यात ) की रिपोर्ट है, दूसरी राष्ट्रीय नियोजन | 

. ` समिति (नेशनल प्लानिंग कमेटी) MS है we तीसरी इंडियन रिस 

کا ۸ج ا اا ی फण्ड एसिया A DCR‏ 


~ ` ہو کہ‎ असम 


(. १६ ) | 


रिपोर्टों की च्यवस्थाओं में धिक अन्तर नहीं है। उनके अनुसार आसत "|‏ و 
سخ भारतीय के लिये निम्नलिखित सन्तुलित आहार उपादेय माना गया‏ 


— p 


° 


'आहार की मात्रा छंटाकों में 


बस्बई योजना | नियोजन समिति | पोषकतत्व समिति 


° —T- ns 


अन्त Ë s '- छा ७ 
छ बाल 1 N gu gu 
` पत्तेदार सब्जी ` ا‎ २ २ 
` : जडवाला शाक ३ ३ gu : 
- TA | 5 Mes gu. 
चीनी या गुड़ 9 9 9 
फल ; १ १ १ 
द्ध ' ` x x yee | 
Ë चर्बो, घी, तेल S १ . १ ` 33 
2 मांस, मछली, भ्रंडा ٤۱ रुचि के अनुसार १।+१ अन्डा . | 
, < 2 0 y 
योग = zen २१ २३ ° 


उपयुक्त नक्शे से स्पष्ट है कि शरीर को पुष्ट रखने के लिये.हमें प्रति | 
"दिन ७ और ८ छरांक के बीच we चाहिये। इसी आवश्यकता के प्रकाश ४ 
में हम उत्तर प्रदेश को अन्न-समस्या पर विचार करेंगे। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि खाद्य-प्रयत्नों पर विचार करते समय निरन्तर पदार्थों को उपलब्धि ٠ 
के सम्बन्ध में भी विचार करना आवश्यक है। उस पर भी हम विचार : 
करेंगे, परन्तु अन्न हमारे खाद्यान्न की मुख्य बस्छु है, अतएव सर्वप्रथम हम उसी | 
की आवश्यकता, उत्पादन, उपलब्धि आदि के सम्बन्ध में सोचेंगे । a 


- ` ड 


उत्तर प्रदेश की शअन्न-स्थिति 


। उत्तर प्रदेश को दीर्घकाल से अन्न के सम्बन्ध में مم‎ प्रदेश समझा | 
م‎ जाता रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि यह राज्य प्रन्न-बाहुल्‍य के दिन तो इस 
Bi Text को ری ۰ئ9‎ mi 27 557:5 2ھ‎ सका हूँ, k 


( १७ ) 


परन्तु यह भी सत्य है कि यहां पहले कभी अन्न के घोर भाव का भी -अस्तित्व - 
नहीं रहा 8۱ जिस वर्ष फसल कुछ अच्छी हो जाती थी, उस वर्ष आवश्यकता . 
से कुछ अघिक अन्न हो जाता था रौर उस वर्ष इस प्रान्त से कुछ अन्न बाहर | 
भो चला जाता था, पर जिस वर्ष फसल खराब होतो थी, उसं साल बाहर से . 


कुछ अन्त मंगाना पड़ता था। पर ले दे कर राज्य अभावग्रस्त प्रदेशों को श्रेणी | 


स न था । १९३९ ई० से पूर्व जो विइवव्यापी आथिक संकट कई वर्ष तक =. 
स्थिर रहा, उन वर्षों में भी सामान्यतः चावल को छोड़कर हमारे प्रदेश को Í 
wa के लिये पराश्चित न होना पड़ता था। कभी-कभी पंजाब से थोड़ा गेहं | 


AT जाता था, परन्तु चावल करीब-करीव पौने दो लाख टन उसे प्रतिवर्ष बर्मा, - 
मध्यप्रदेश, सिध आदि से मंगाना पड़ता था। गेहूं का अभाव उसे केवल एक 
वर्ष (१९३९-४०) में खला शर बह अभाव भी लभाव २३ हंजार टन 
का था। पर यहाँ यह भी दृष्टिगत रखने की बात है कि गेहूं खाने वालों की 
संख्या उस समय सीमित थी। मोटे wal के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश MA- 
सम्पन्न ही न था, बल्कि उनका उत्पादन बहुलता के साथ होता था। दालें 
तथा ज्वार, बाजरा, सक्का रादि अत्यन्त प्रचुर मात्रा में होता था रौर जनसंख्या 
का एक बड़ा भाग गेहूं श्रौर चावल के स्थान पर उन्हीं का उपयोग 
करता था। इन wat का प्राचुर्यं इतना अधिक था कि अपनी सारी 
आवश्यकताये पुरी कर राज्य लगभगं एक लाख टन दालें तथा 
सोटा WA बाहर भेजता था। इसी प्रकार तेल और तिलहन भी 
प्रचुर परिमाण में होता था sç डढ़ लाख टन तेल तथा ४० लाख 
टन तिलहून_ भी वाहर जाया करता था।. साढ़े ३ लाख टन गुड़ 
तथा साढ़े ४ लाख टन हजार टन शक्कर के रूप में गन्ना भी प्रचुर 
` सात्रा में होता था और झालू भी राज्य की खाद्य-बाहुल्यता में पर्याप्त 
योग देता था। 


जन-संख्या की वृद्धि और A का अभाव 


उत्तर प्रदेश में AF के अभाव के कारण भो मुख्यतः बही हैं, जो सम्पूर्ण 
देश stare स्थिति को संकटापन्न किये हुये हँ। परन्तु सर्वप्रमुख कारण तो 
यह है कि हमारा अन्नोत्पादन हमारी जनसंख्या की वृद्धि को गति के साथ 
साथ न चल सका । तृतीय दशक के प्रारम्भ तक यह राज्य ग्रन्न-वाहुल्य प्रान्त 
था, परन्तु चतुर्थ दर्शक के प्रारम्भ से बही सम्पन्नता और प्रभाव को विभाजन 
रेखा पर भटकने लगा ग्रौर पंचम दशक के प्रारम्भ ने उसे wa के सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से श्रभावग्रस्त पाया। किन्तु पंचम दशक के उत्तराद्ध सें 


. लोकप्रिय शासन पदारूढ़ हो चुका था AK उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप . 


یو 
ate :‏ 
نھب ۽ 


झन्नोत्पादन बढ़ने लगा, फिर भी वह बढ़ती हुई जनसंख्या. को गति का साथ _ 


तो महीं दे सका । निम्नलिखित तालिका से. विभिन्न दशको में संगुकत- 
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` ने अपने इस प्रण का निर्वाह-पूरी तरह किया शरोर qf के अघिकाधिक | 


ER = ) 


: प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) को जनसंख्या तथा झन्नोत्पादन की गति-विधि पर 


« प्रकाश पड़ता --:چ‎ 

वर्ष जनसंख्या (लाखों मे) अन्नोत्पादन (लाख eat में) 

मीन SS pee 
RRR ४६५-० ११२.० 
- १९३१-३२ ` . ४९६-१ ९४.६ 
१६४१-४२ . ! ५६३५४ Ë ८१.४ 
१६४७-४८ ६००.० ` ३७.७ 


.इस तालिका से स्पष्ट है कि विगत महायुद्ध के ही ससय से हमारे राज्य 
में अन्नसंकट नहीं है, बल्कि दशको से हमारा राज्य अन्त के अभाव का aa: 
2: शिकार बनता श्रा रहा Ê | तृतीय दशक के प्रारम्भ में यह राज्य श्रन्न- 
बाहुल्य था। साढ़े४ करोड़ से कुछ ही अधिक जनसंख्या के लिये १ करोड़ १२ लाख 
टन का उत्पादन आवश्यकता से भी कुछ अधिक ही था, परन्तु चतुर्थ दशक 
के प्रारम्भ (१९३१-३२) में AAT यह वहुल्यता अभाव में बदलने 
लगी और पंचम दशक (१९४१-४२) में आते आते तो यह राज्य निश्चित 
रूप से .جج‎ हो गया। ध्यान रहे कि एक ओर तो जनसंख्या बढ्ती 

` रही بت‎ अन्न का उत्पादन घटता रहा, दूसरी शोर पंचम दशक के प्रारस्भ 
काल से ही. अन्न का उपभोग बढ़ चला। 


स्वाभाविक है कि अन्न की दुरावस्था का लाभ उठा कर अधिक लाभ 

के प्रलोभन ने व्यापारियों को अन्न का संग्रह करने तथा इस प्रकार पूर्ति 
के साधन रोक कर झर्न का भाव बढ़ाने के लिये प्रेरित किया। उधर नागरिकों © 
में भी अन्न के, बढ़ते हुये मूल्य तथा उसको दुष्प्ाप्यता ने सन्देह की एक | “+ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी और बे संकट-काल के लिये कुछ रक्षित چے‎ | 
राशि की व्यवस्था करने लगे। इस प्रकार बाजार का सन्तुलन बिगड़ गया 
गौर सर्वत्र अन्न का ्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा । इस स्थिति में बाहर से | 
अन्न मंगाने के सिवा हमारे पास अन्य कोई चारा न था। न : 
` ¥ me ; 
å 


मख्य-मंत्री पण्डित गोविन्द مو‎ पन्त ने पद ग्रहण करके १२ अप्रेल). 


gave fo को राज्य के नाम जो सम्बोधन लखनऊ रेडियो से प्रसारित | 


किया, उसमें तथा बाद में विधान सभा में भी उन्होंने घोषित किया گا‎ 
जब तक इस प्रान्त में कांग्रेस शासन स्थिर है कोई भी व्यक्ति भूख से न मरने | 
जव तक کم کے‎ कोई संदेह नहीं कि पंडित पन्त और उनके मंत्रिमंडल ے۰‎ 
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संकटापञ होने के बावजूद इस राज्य में भुखमरी से एक भी मत्यु नहीं हुई। . 


परन्तु इसमें भी संदेह नहीं कि उनको यह घोषणा वस्तु-स्थिति को देखते 
हुये अत्यन्त साहसिक थी। जिस समय उन्होंने पद ग्रहण किया था, उस समय 
राज्य में भ्रन्न की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। जैसा कि कृषि विभाग के निम्त- 


लिखित नकश्े से ज्ञात होता हैं, जिसमें. विभिन्न जिन्सों को waq पैदावार का 


वार्षिक विवरण ۱ 
प्रति एकड़ : उत्पादन. (wat में) - 


کی 


वर्ष . गेहूँ चावल चना जौ मक्का बाजरा 
१९३८-२३९ ८.५९ ७.११ ७.२२ ९,५५ ८.२३ ४.३५ 
१६३९-४० १०.६५ ८.४१ ८.२४ ११.४१ ११.०७ ५,६१ 
, १६४०-४१ ९.६८ ६.६१ ८.३३ २१२.१२ १०.७३ ५.२१ 
१९४१-४२ ९.०१ ६.३७ ७.१४ १०.१७ ८.६२ ५.७५) 
१६४२-४३ ९.६६ ६.९९ ५.३५ १०.८० १०.६२ ५.८९ ` 
१६४३-४४ ८.६५ ७.०५ ६.३० GRR १०.१७ ५.७० 
१६४४-४५ ९.१२ ४५.७० ७.३८ YOUR १०.७४ ५-२४ 
१६४५-४६. ७.७६ . ५.९७ ६.६४ ९.०८ १०.३६ ५.२५ 
१६४६-४७ ७.९६३ ६.४३ ७.२१ १०.२१ ८,६७ ४-६० 
१९४७-४८ ६.२० ६.५२ ७.९७ . १०४३ GEL ५-२६ 


उन्मूलन का महत्व‏ ہج 


अन्न के उत्पादन गौर शासन फे प्रति कृषक को “श्रास्था और विश्वास में 
- घनिष्ट संबंध है । सन्‌ १९४६ में मंत्रिमंडल ने पद ग्रहण करते ही किसान 
को समुचित श्राइवासन दिये | हक-आराजी कानून (टेनेसी ऐक्ट) की OC 
सें आवश्यक संशोधन करके बेदखलियां रोक दी गई और जमींदारी का 
ORNS उन्मूलन करने को घोषणा फो गई। कृषक को ATÎ भूमि पर 
_ स्थायी अधिकार मिलने का आइवासन मिला । जमोंदारी-उन्मूलन का राजनीतिक 


-H तथा आथिक महत्व तो पर्याप्त रूप से प्रकाशित और प्रचारित हो चुका है 


ओर उसके सम्बन्ध सें यहां धिक फहना ग्रभीष्ट भो नहीं है, किन्तु यह 


= 


निःसंकोच कहा जा सकता है कि यदि मंत्रिमंडल जमींदारी उन्सूलन के सम्बन्ध 
` में पद-प्रहण करते ही अपने संकल्प फो निश्चित घोषणा न कर देता और 
कालान्तर- में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-सुधार भ्रधिनियस पारित न कर 
- देता तो अ्रश्नोत्पादन- की अभिवृद्धि के उसके सारे प्रयत्न विफल ٦ 


इसी प्रकार उसके पंचायत राज अधिनियम का योग भी इस दिशा में कस नहीं 


` है। دص‎ ×× mania eamaq .ھا‎ EDIS FEE MoT | न 


yet 


wae 


( २० ) 


ke 


_ ने. स्वाधीनता के उदयकाल में लोकतंत्रवाद का -जो सुस्वाद मधुपान किया. . 


` उसने उसमें एक नया उल्लास और नई जिन्दादिली भर दी श्रौर इससे भी 
अज्ञोत्पादन प्रयासं ٭‎ ۱ 


उत्तर प्रदेश की AA ग्रावश्यकता 


. Wa हम देखेंगे कि हमारे राज्य को वास्तविक جج‎ कितनी 
है ` हुँ और उसकी पूर्ति के निमित्त हमारे किसानों ने क्या योग दिया तथा अ्रधिक 

को प्रोत्साहित करने के लिये हमारे शासन ने किसानों फो क्या-‏ و 
कया सुविधायें दीं तथा स्वयं क्या प्रयत्न किये।‏ | 


जैसा कि पहले कह चुके हें, AA सम्बन्धी श्रपनी आवश्यकता को समझने 

लियें हमें पनी जन-संख्या पर भी विचार करना होगा। १९५१ Fo की 

` जन-गणना के अनुसार इस राज्य की जन-संख्या, ६३३ लाख (६करोड़ 
३३ लाख) कृती गई ج١‎ पर इसी अंक के आधार Wk यदि हम अपनी sr 


सम्बन्धी ۱1۹777۲ का श्रनुमान लगायें तो वह नियतः गलत होगा, क्योंकि ۰ 


_ ` (हमारी जन-संख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसके भ्रनुसार इस राज्य मे प्रतिवर्ष 
६ लाख नये प्राणी.श्रन्न खाने के लिये बढ़ जाते है। राज्य के अन्लोत्पादन 
झायुक्त (फूड-घ्रोडक्शन कमिइनर) .ने १६५२ ई० के मार्च तक राज्य को भ्रन्न 
के सम्वन्ध A आत्मनिर्भर बना देने के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया है, 
उसमें एक वर्ष की जनसंख्या वृद्धि को भी जोड़ लिया गया है wala उन्होंने 
६३९ लाख जनसंख्या को पर्याप्त भोजन दे सकने योग्य उत्पादन 

“लक्ष्य साना है। ` 


झन्न की वास्तविक आवश्यकता जानने a हमें जनसंख्या को आहार. | 
इकाइयों (फूड यूनिट) में बदलना होगा । एक वयस्क के सन्तुलित आहार | 


सें वणित अन्न मात्रा को एक और वयस्क फो AER मात्रा को ATÎ 


इकाइयों में बदलें, तो उनकी संख्या ५४४ + ४७॥। wale LLU लाख 71 
` परन्तु यह प्रंक भी हमें धोखा दे सकता हुँ, क्योंकि देखा गया हैँ कि ग्रामीण 
का आहार शहरी के याहार की waar भ्रविक होता है और उसकी wr 
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इकाई मान लेने पर अन्न की समुचित ETT का परिमाण जानना सरल हो. 
o जायगा। हमारी ६३६ लाख की सम्भावित जनसंख्या में ५४४ लाख वयस्क ' 
جج‎ ९५ लाख AFF | इस प्रकार जनसंख्या क्रो यदि sma 


सम्बन्धी ्रावइयकता शहरी से afew होती Fi इसलिये सही ATT | 
जानने के लिये हमें झहरी तथा ग्रामीण इकाइयों को श्रलग-अ्लग निकालना. 


: 
- 


८ 
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लाख की जन-संख्या में से ५२६ लाख ग्रामीण हैं और ११० लाख. a‏ ہی 
کی _ शहरी । ग्रामीण जन-संख्या में ४५० लाख वयस्क हैं श्रीर ७९ लाख भ्रवयस्क।‏ 
इस प्रकार ग्रामीण ETT इकाइयों की संख्या ४५०--३६९॥ mafa saat |‏ 

` लाख हुई। इसी प्रकार शहरी जन-संख्या में ९४ लाख वयस्क हैं और | : 
१६ लाख श्रवयस्क और उनको NIE इकाइयां ex + ८ अर्थात्‌ १०२ लाख ہت‎ 
हुई । ग्रामीण का आहार कम से कम ८ छटांक प्रति इकाई प्रतिदिन माता | 
गया हैं। इस प्रकार s छटांक के हिसाब से ४८९॥ लाख ग्रामीण इकाइयों Fr 
के लिये हमें प्रतिवर्ष ७३ लाख ३३ हजार टन अन्न alga १०२ लाब | 
शहरी इकाइयों की جج‎ सम्बन्धी आवश्यकता दो दृष्टिकोणों से देखी जाती 
है--एक तो वर्तमान राशन दर के झाधार पर ग्रौर दसरे विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित 
सन्तुलित आहार के आधार पर। प्रथम. HTT के अनुसार प्रत्येक इकाई 
को ६ छटांक अन्न चाहिये ग्रौर दूसरे आधार के अनुसार ७ छटांक | छटांक को - 
दर से शहरी इकाइयों के लिये हमें ११ लाख ४० हजार टन अन्न प्रतिवर्य और 

७ छटांक की दर से १३ लाख ४० हजार उन श्रन्न को 5۹758۲ 8 1 TS 
प्रकार ग्रामीण तथा शहरी श्रावरयकताओं को जोड़कर हमें प्रतिवर्ष ५४ लाख 


७३ हजार अथवा ८६ लाख ७३ हजार टन अन्न चाहिये। 
हमारा वर्तमान उत्पादन 
पिछले पृष्ठों सें हुम अपने अन्नोत्पादन के सम्बन्ध में कुछ झंकड़े दे चुके Ql 


युद्धकाल के प्रारम्भ में तथा उसके बाद भी यद्यपि अन्नोत्पादन ८०-८५ लाख 
टन के बीच स्थिर रहा, परन्तु लोकप्रिय शासन के स्थापित होने तथा उसके 
प्रोत्साहन पर उसमें वृद्धि होने लगी प्रौर हमारा स्वाभाविक 7 
९४॥ लाख टन के आसपास ہ‎ गया। परन्तु यह सारा AN उपभोक्ताओं 
को ही तो नहीं मिल जाता, इसमें से १२॥ प्रतिशत बीज के लिये तथा 
लगभग ५ प्रतिशत کہ‎ आदि के लिये निकल जातां है। इस प्रकार अपने 
सम्पुर्ण 0 का १७॥ प्रतिशत अर्थात लगभग १६ लाख ७० हजार टन 
भन्न हमें अलग सुरक्षित कर देना पड़ता है और हमारे و‎ उपयोग के 
लिये केवल woul लाख टन अन्न ही बचता है, जबकि हमारी अन्न सम्बन्धी 
आवश्यकता ८४॥। लाख AAT SRI लाख टन के बीच है | इस प्रकार 
- ` राज्य में प्रति व्यक्ति राशत-व्यवस्था द्वारा अनुमोदित आहार मात्रा की दर से 
“छः लाख और सन्तुलित आहार मात्रा की दर से ८ लाख - टन वाषिक फा 
अभाव रहता El श्रौसतन यह अभाव ७ लाख टन वाक का हुआ। | 


सरकारी प्रयास कितना सफल ج٦‎ 2 
x उत्तर प्रदेश में वतं one ini ET. 8 28 _ ते पर॒ 
٠ نک‎ ह ल पवार eo ee ह اوا‎ 


~ 
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उसका ग्रन्नोत्पादन प्रयास श्रधिक तीब्र हो गया और नेहरू जी की श्रपील फे 
पइचात्‌ तो उसने झौर भी तीव्र ति ग्रहण कर ली। HATS आयुक्त 
(फूड-भ्रोडक्शन कमिइनर) के अनुसार अन्न के सम्बन्ध में आत्ससम्पन्चता प्राप्त 
करने की दिशा में राज्य तेजी से अग्रसर سج‎ और इस अधिकारी को 
x विश्वास है, कि मार्च १६५२.ई० तक, जाँ ہم[‎ उपलब्ध करने का. 
| ` नेहरूनिर्घारित ہہ‎ हैँ, उत्तर प्रदेश wee के सम्बन्ध मे MRR- 
|... ° सम्पन्न ही नहीं हो जायगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों की भी समुचित . 
3 सहायता कर सफेगा । शासन का दावा है कि यदि प्रकृति ने विरोध न किया, तो .. 
इसी वर्ष के अन्त तक यह राज्य अपनी झावश्यकता-पूर्ति के अतिरिक्त शेष भारत ' 
के अन्न आभाव को Yo प्रतिशत की पूति भी कर सकने में समर्थ 
हो जायगा । > 


शासन को अपने प्रयत्नो में सफलता तो sasa मिली हैं और राज्य का 
I अन्नोत्यावन भी बढ़ा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि अपनी शहरी 
| राशन-व्यवस्था को यथाविधि जारी रखने के लिये हमें जहाँ २ लाख २० 
1 हजार टन श्रन्न प्रतिवर्ष आयात करना पड़ता था, वहां १६५० ई० में केवल ` 
| ४७ हजार टन अन्न ही बाहर से मंगाया गया और काम भली-भांति चल गया। ' 
| पर कृषि-उत्कर्ष और उसके द्वारा अन्नोत्पादन-वृद्धि के प्रयास में सरकार ने 
| . कहां तक प्रगति की है sit< किसान उसके साथ कहां तक सहयोग कर सका है 
Fa: तथा दोनों के सहयोग में कहां पर त्रुटि है और उसको “कैसे दूर किया जाय 
एवं सरकारी प्रयास किसानों के उत्साहवद्धेन में कितनी सहायता पहुंचा पाया 
है ग्रौर कितनी पहुंचा सकता है, इन सब विषयों पर हम विस्तार से विचार 

i š 


' उत्तर प्रदेश का कृषि-क्षेत्र 


गन्नोत्पादन सम्बन्धी कोई भी योजना बनाने तथा कूषि-उत्कषं विषयक. 

किसी भी कार्यक्रम पर विचार करने से पूर्व हमें अपने राज्य के क्षेत्रफल तथा | 

` | उसके कषि“क्षेत्र के सम्बन्ध में समुचित ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक हैत | 
~ उत्तरप्रदेश का सम्पूर्ण क्षेत्रफल १,१२/५२३ वर्ग मील अथवा लगभग साढ़े छः | 
. करोड़ एकड़ ह, जिसमें से पौने ५ करोड़ एकड़ भर्थात्‌ सम्पुणं क्षेत्रफल का लगभग | 
७३ प्रतिशत खेती के काम भ्राता Š । वस्तुतः हमारे राज्य में भूमि का : | 
बटवारा जिस प्रकार हुआ है और विभिन्न उपयोगों में आने वाली भूमि के . 


“a a i का 21 q क्षेत्रफल से जो अनुपात है, वह आगे पृष्ठ | = 
= A पर दि है! मी स ही सीता eT Digitized Messiah کھت‎ 


2 ° کر ہو ہے رک ریا کہا یلا پر را 


fe Pr EEG 


‘ee‏ بت 


भूसि और उसका उपयोग ` क्षेत्रफल सम्पुण क्षेत्रफल से, 
' (एकड़ों मे) उसका श्रनुपात 
eee 
ala के अन्तगेंत-- . ४,७५,८६,८८० ७३ ` ۰ 
( १-अन्न-क्षेत्र-४,२३;५२,८७२) (६५) 
( २-निरन्न-क्षेत्र-५२,३४,००८) (द) ° 
परती भूमि-- ३२,४४,९९६ z | 
(१-नई परती-२२,७६,४५७) (३॥) 
(२-पुरानी परती-६,६८,५३६) (tn) 
जंगल-- ७८,१९,१८४ १२ 
( १-पहाड़ी जंगल ४६,५८४,५८३) | (७) 
_( २-मेदानी जंगल-३१,३४,६०१) - (x) 
बस्तियां झ्ादि-- ६५,४५३,००८ १० 


उपर्युक्त नक्शे से प्रकट है कि हमारे सम्पुर्ण क्षेत्रफल का ७३. प्रतिशत 
भाग खेती में प्रयुक्त होता है और हमारी सम्पण भूमि का ६५ प्रतिशत रन्न. 
की खेती में है, शेष ८ प्रतिशत गन्ना, कपास,- जूट چو"‎ की कृषि के काम 
आता है। हमारा प्रयोजन मुख्यतः wa की कृषि से हो है। TW की कृषि में 
हमारी भूमि का ४,२३,५२,८७२ एकड़ क्षेत्र प्रयुक्त होता है, जो इस आधार 
पर हमारी पुर्ण जन-संख्या को देखते हुये लगभग पौन एकड़ क्षेत्र प्रति व्यक्ति 


* पड़ती ë l सामान्यतः प्रति व्यक्ति इतना अन्न-क्षेत्र आवष्यकता से अधिक š 


और उसे तो हमारी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पुर्ति कर उससे कई गुना NR 
बचा भी लेना चाहिये, क्योंकि प्रति व्यक्ति جج‎ को वाधिक श्रावश्यकता 
अधिकाधिक ४ साढ़े चार मन है। इसका अर्थ है कि हमारी भूमि का उत्पादन 
कम है | ; 


ae 


ATT बढ़ाने की विधि 


अन्नोत्पादन वढ़ाने की दो ही प्रमुख विधियां है, यथा व्यापक कृषि i . 
(एक्सटेसिव कल्टीवेशन), जिसके झन्तर्गत नई भूमि तोड़ कर हल के नीचे . . 
लाई जाती हैं श्रौर उससे ग्रतिरिक्त wa उपलब्ध किया जाता है आर दूसरे . 
प्रगाढ कृषि कर्म (Sa कल्टोवेशन ), जिसके न्तर्गत पुरानो भूमिको . 


“जो पहिले हो से हल के नोचे है सवांर-सुधार कर इस योग्य बनाया जाता हैं कि 
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बह प्रति एकड़ अधिक उत्पादन कर सके। इसमें सर्वाधिक महत्व द्वितीय, अर्थात्‌‏ کے 
प्रगाढ कृषि कर्म का है, क्योकि जब तक भूमि का प्रति एकड़ उत्पादन, नहीं‏ . 
बढ़ाया जाता, तब तक चाहे जितनी नई भूमि हल के नीचे झाती रहे समस्या‏ . ` 
का निराकरण नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर वता चुके हैं, हमारे प्रान्त की‏ 
U प्रतिशत भूमि खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रयुक्त हूँ, प्रति व्यवित पीछे लगभग‏ ` 
पौन एकड़ भूमि में हमारे लिये ww बोया जाता है, पर तो भी T पुरा नहीं‏ + 
w: पड़ता। उत्पादन (प्रति एकड़) की दिशा में हमारी अवस्था कैसी हीन है, ..‏ 
निम्नलिखित नक्शे से उस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हुन 5‏ :| 


- 


AALS A २५1 یکا میں‎ 


| प्रति एकड़ उत्पादन मनों में 


देश ç as 

गेहूं - चावल . सोटाअन्न 
= RE کے سس‎ 

कनाडा १२ “ie RR 

मिश्र १८ ga २७ 

जापान _ २१ ४३ २१ 

चीन १२ ३०॥ و‎ 

i इटली १०॥ کید ہے‎ १५ 
= भारत पा १५ 2 ; 
= उत्तर प्रदेश & s: ۷۸ <| . 


— 


` ےچ‎ से स्पष्ट है कि विदेशी राष्ट्रों को तुलना में हमारे यहाँ अन्न को _ 
प्रति एकड़ पैदावार مم‎ है। जापान श्रौर चीन हमारे प्रदेश की अपेक्षा. 
पांच-सात गुना अधिक चावल पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश फे ये xin? | 
१६३८-३६ से १९४७-४८ Go तक के दस वर्ष के श्रांकड़ों का ग्रौसत निकाल | 
` कर लिखे गये हैं। कांग्रेस शासन ने لہ‎ वृद्धि के जो प्रयत्न किये | 
हें, उनका प्रतिफल उत्साहवद्धंक अवश्य है । चावल को ही लीजिये, उसका | 
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ay का उत्पादन भी अन्य देश हमारे से प्रति एकड़ चोगुना करते T a ; : 


हमारे प्रदेश में न्नोत्पादन प्रतियोगिता के 


व्यापक झर प्रगाढ कृषि-विधियों का निरूपण 


जैसा कि पहिले बता चुके हैँ, व्यापक कृषि-कर्म (एक्सटेसिव कल्टीवेशन) . - 


का प्रयोजन कृषि का प्रसार है, wate नई भूमि तोड़ना भौर ऐसी जमीन को, 
जो पहिले खेती के काम न आती हो, हल के नीचे लाना। हमारे राज्य में 
हजारों शौर लाखों एकड़ भूमि इसी प्रकार है, जो تاج‎ काम में प्रयुक्त 

हो सकती है, पर अनेक कारणों से लोग वहां खेती न कर सकते थे । 
एक प्रकार की ऐसी भूमि कांस से ग्रस्त भूमि है । कांस एक प्रकार की घास 
है, जिसकी जड़ भूमि के अंदर हाथ-सवा हाथ नीचे तक चली जाती है और सामान्य 
हल उसको नष्ट नहीं कर सकता | इसके भ्रतिरिक्त अनेक प्रकार को परती 
भूमि है, जो लाखों एकड़ में फंली हुई है | बहुतेरी परती तो ऐसी है, जिस पर 


आसानो से खेती हो सकती है, पर किसानों ने उधर रुख नहीं. किया । बहुतेरी | 


ऐसी हें जिसे सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया से खेती के योग्य बनाया जा सकता at 
Ta ऐसी भी Š जो बरसात का पानी भर जाने से खेती के काम नहीं झा 
सकती, पर यदि पानी निकाल दिया जाय तो 38 AA 8 सकती है । बहुतेरी 
जमीन विभिन्न प्रकार को घासों और झाड़ियों से आच्छादित हैं झर साफ की 


जाने से अन्न पैदा कर सकती हुँ | भूमि-क्षरण (स्वायल इरोजन) से भी बहुतेरी 

भूमि नष्ठ हो रही हैं। यह भूमि के कटने-फटने फा नाम है | समुचित भात्रा _ 
में मृत्ति-फमि (स्वायल बैक्टीरिया) तथा जल न मिलने के कारण भूमि कट- | 
फट जाती š श्रौर खेती के योग्य नहीं रहती 1 उसका "समुचित संस्कार क्र 4 
यदि CER तेती को जाय; 'कोवपर्कोप्त०।कासिरिक कश भिर्ल?«सर्षसी is 


ا 
a‏ 2 


ह 
So 


ee 
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इस प्रकार व्यापक कृषि कर्म (एक्सटेसिव कल्टीवेशन) के तर्त, (१) नई 
'भूमि-तोड़ना, (२) भुमि का TIT तथा (३) भूमि-क्षरण रोकना शाते हैं | 


. प्रगाढ چرچ‎ के अन्तर्गत वे सभी काम झा जाते हैं, जिनका आशय 
भूमि की पैदावार अथवा उवंरता बढ़ाना है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के 


लिये अनेक वस्तुओं को مھ‎ होती है, यथा (१) उम्दा 20 ( २) 


पर्याप्त जल अर्थात्‌ सिचाई at सुविधा का विस्तार, ( ان‎ श्रौर 
खाद, (४) फसल को सुरक्षा को उपयुक्त व्यवस्था (५) उक्त चारों 
विषयों पर सही व्यबहार कर सकने के लिये समुचित कूवि-ज्ञान का सन्तोष- 


जनक प्रबन्ध । - 
wa हम देखें कि इस fara अर्थात्‌ व्यापक (एक्सटेसिव) और प्रगाढ 


` (fee) कृषि-कर्मे के प्रसार के हेतु कांग्रेस शासन ने क्या-क्या किया है आर 


झपने प्रयास सँ उसे कहां तक सफलता सिली है | 
' भूमि का पुनरुद्धार 
व्यापक कृषि के प्रसार के हेतु भूमि-पुनरुद्धार अर्थात्‌ नई जमीन तोड़ने 


x RT योजना अत्यन्त महत्वपुर्ण हे झर पन्त संत्रिमडल ने इस दिशा में इलाघ- 


` नीय प्रयास किये हँ। मंत्रिमंडल द्वारा किये गये यदि अन्य सभ “काय को एक 


क्षण के लिये भुला दिया जाय, तो भी उसको भसि-पुनरुद्धार योज़ना के केवल 
दो ही श्रंग--गंगा-खादर BIT तराई भावर--ऐसे महत्वपूर्ण हूँ कि उनकी पुति 
इस मंत्रिमंडल के लिये एक श्रमर और अक्षय ہا‎ के रूप सें चिर-विद्यमान 


हट रहेगी । ये दोनों ही योजनायें न केवल इस देश में बल्कि सम्पूर्ण एशिया में - 


भूमि के पुनरुद्धार की सबसे बड़ी योजनायें है। लेखक को स्वयं उनका 
निरीक्षण करने का अवसर मिल चुका है ग्रौर उनको महत्ता तथा विशालता 
अनुमान केवल उक्त स्थलों को देखने से ही हो सकता है । जिन भयानक 


' जंगलों को काट कर इन स्थलों को झावाद किया गया हुँ, उनको भय॑करता 


का कुछ अनुमान वे अवश्य कर सकते हे जिन्होंने टार्जन सम्बन्धी उपन्यास 
पढ़े AAT उसके फिल्म देखे हँ । इन दोनों ही योजनाओ्रों की पुति के उपरान्त ' 
प्रायः डेढ़ लाख एकड़ भूमि, जो कुछ काल पूर्व भयावह बनों से ्राच्छादित 


थी गौर जहां हिंसक qam को भरमार: के कारण मनुष्य का रहना तो” 
दुर उसका वहां प्रवेश तक वर्जित था, लहलहाते खेतों, महकते बागों तथा सुरम्य 
' बस्तियों से गमक. उठेगी । इतत दोनों ही क्षेत्रों में अब तक प्रायः ४० - हजार 


एकड़ भूमि का पुनरुद्धार हो चुका है, खेतों में फसलों से लहलहाते We खड़े हैं, 


MM म सुन्दर-फलदार वृक्ष लग चुके हँ भ्रोर आधुनिक उपकरणों, विद्युत-जल, 


. फिका क्ती ह, से. सुसज्जित प्राश्य राज्य के शेप भागों को राजनीतिक 


( २७ ) 


स्वतंत्रता के साथ-साथ تج‎ स्वतंत्रता का भी पावन सन्देश देने फौ ` 
चमक Cig ये दोनों ही योजनायें वास्तव में afr महत्वपुर्ण हें भर इसोलिये ' 


उनका विशेष विवरण आगे क्षे प्रकरणों सें पृथक रूप से देंगे। 


मंत्रिमंडल का एक अन्य महाप्रयास कांस-उन्मूलन के सम्बन्ध में ë! 
कांस एक विचित्र ate लम्बी सी घास है। बुंदेलखंड में कहाँ भी यात्रा करते 
समय इसके ہپ‎ किये जा सकते Q) झांसी से कानपुर जाने वाली रेलवे 
लाइन पर यात्रा करते समय भी इस घात के दर्शन हो सकते हैं। यह एक 
लम्बी सी घास है, परन्तु उससे भी श्रंधिक घातक इसको जड़े हें, जो भूमि 
के भीतर हाथ-डेढ़ हाय नोचे चली जाती है गौर जमीन के नीचे ही नीचे 
उनका एक प्रकार का AT जाल सा बनता रहता है, जो नये qq को 
अंकुरित करता हे भौर यह घास अत्यन्त घनीभूत हो कर भूमि को आच्छादित. 
कर लेती हैं। वुन्देलखंड का ग्रधिकांश क्षेत्र इस घास के कारण खेती से रहित था। 
बताया जाता हूँ कि हाल ही में बुन्देलखण्ड.में देशी रियासतों के विलीनीकरण 
तथा सीमांत स्थिति कुछ गांवों की उलटफेर. से पूर्ण बुन्देलखंड का कुल क्षेत्रफल 
एकड़ों में ६९ लाख था शौर उसका केवल ४८ प्रतिशत खेतो में प्रयुक्त होता 
था, शेष कांस-ग्रस्त होने के कारण कृषि-रहित था । हिसाब लगाया गया है 
कि बुन्देलखंड में प्रत्येक दस एकड़ कृषि के पीछे सात एकड़. भूमि कांसग्रस्त 


होने के कारण बेकार पड़ी है। कांस उक्त प्रदेश में सैकड़ों वर्षों से उगती - 


झा रही है श्रौर अंग्रेजी शासनकाल में लगभग ५० वर्ष तक उसके उन्मूलन के 
' अनेकानेक प्रयत्न हये, किन्तु असफल हुये। पर वर्तमान जन-प्रिय शासन 
ने इस समस्या को अन्ततः हल करके हो छोड़ा । . 


जैसा कि बता चुके हैं कांस की जड़ें भूमि में काफी جج‎ तक जाती 81 
साधारण किसान उनका उन्मलन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हल अथवा 


फरुआ न तो इतना नींचे पहुंच सकता है sitç न कांस की जड नष्ट हो सकती है। 


चह ऊपर को फांस काट भी ले, तो भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि भीतर की 


“जड नये पोदों को जन्म दे देती हें। इसके लिये बड़े-बड़े 3غ‎ को जरूरत | 


है, जो हाथ-डेढ़. हाथ नीचे को. मिट्टी को पलट सक और इस प्रकार जड़ों 

को समूल नष्ट कर सकें। भारत सरकार के केन्द्रीय टेक्टर प्रतिष्ठान (सेन्ट्रल 
ट्रैक्टर झागेनाइजेशन) Bt मदद से तथा कालान्तर सें अपने निजी det के 

द्वारा सरकार ने कांस के विनाश को योजना बनाई । सर्वप्रथम ج:‎ तहसील. 

इसके लिये चुनी गई | इसका एक कारण यह भी था कि वहां एक बड़ा सा इकट्ठा 
-_ क्षेत्र इस काम के लिये मिल गया था। भ्रव तक बुन्देलखंड में २७,००० एकड़ 
क्षेत्र कांस से मुक्‍त किया जा चुका है site वहां खेती होने लगी है । N 


भूसि-पुनरुढार की एक योजना राजकीय यांत्रिक कृषि फार्मो के रूप में 


है, जि mirah १९३०४७ शुकड़ भूमि तोड़ी BN दश RPT 
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१२ कृषि-फार्म विभिन्न जिलों में स्थापित किये गये हैं, जिनमें से सबसे छौटे 
फार्म का क्षेत्रफल ८५६ एकड़ तथा सव से बड़े का ५,२३५ एकड़ हूं । x शेष . | 
एक हजार से दो हजार एकड़ों के बीच में है। इन फार्मो में ےہ‎ द्वारा कृषि - | 
'होती हे तथा उनके साथ चरागाह संलग्न हें। श्रास-पास के किसान वहां 
जाकर यान्त्रिक कृषि का ढंग देख सकते Û | इन फामों में पशुपालन को भी 
व्यवस्था है गौर समीप क ग्रामीण वहां पशुपालन की वैज्ञानिक रीति देख और 


पुनरुद्धार की एक अन्य योजना - काशीपुर (नैनीताल) में परिचालित 

` होरी है, जहां دی عو‎ एकड़ भूमि को साफ करके हल के नीचे लाने का 

उद्योग हो रहा है। इसमें से साढ़े सात हजार एकड़ से श्रधिक जमीन अब तक 

१ टूट चुकी है और वहां खेती होने लगी ë ۱ यह भूमि विस्थापित परिवार, राजनीतिक | 

. पीड़ितों तथा कृषि स्तातकों को दीगई है | इसके भ्रतिरिक्त वहां के पुराने. | 

किसानों को उनको भूमि सुधार कर वापस कर दी गई है, ताकि 8 उससे ٭..‎ 

- भ्रधिकाधिक लाभ उठा सकें । सुधार का व्यय उनसे सुविधा-जनक शर्तों 
2 पर वसूल कर लिया 11۰. ः 


गंगा-खादर पुनरुद्धार योजना | )| 


P हरद्वार से लेकर. गढ़मुक्तेश्वर तक खादर की एक पट्टी गंगा नपी 
- केखोले ग्रौर मुख्य धारा फे बीच चली झाती है। मेरठ जिले में इसको चौडाई 
प्रायः ६॥ मील है sç खादर फे इसी क्षेत्र के विकास फा कार्य मंत्रिमंडल ` | 
ने शुरू किया, जिसके द्वारा वह लाखों मन अन्न की पैदावार बढ़ाने में समर्थ हुई '| 
' है। यह क्षेत्र भ्रसीम ऐतिहासिक महत्व का है। इसका उल्लेख द्वापर की... 
ओ- झाख्यायिकाशों मं हें। कौरवों की विख्यात राजधानी हस्तिनापुर इसी क्षत्र: 
< ss at स्थित है, जहां उसके भग्नावशेष झाज भी विद्यमान हैं और -वहां होने 
वोली खुदाइयों में ऐतिहासिक महत्व की oie aga मिली हैं, जिनसे. [| 
इस समय हमारा प्रयोजन नहीं है | हमें तो उसके श्रन्नोत्पादन उपयोग से . | 
काम है और उसी दृष्टि से हम उस पर विचार ۱ ` E 


` TE क्षेत्र सदियों से एक बीहड़ जंगल बना हुआ था। महाभारत काल के 
पइचात्‌ इस क्षेत्र में सानव 75 का कोई निश्चित AMAT प्रामाणित उल्लेख - | 
ह मिलता। इस घोर जंगल में चीते, बाघ, गुलबघे, चीतल, gue, भेडिये | 
आर REA fea घूमते थे । 'जमीन ऊबड़-खावड़ थी और बीच-बीच . .. 
निचली जमीन में पानी भर जाने से उथलो शीले श्रौर ताल बन गये थे, | 
जिनमें बरसाती पानी भर जाया करता था s< सम्पूर्ण क्षेत्र को मलेरिया का: 


द्मा करता था), 2332 जाने भी 3.79.7 और ५ 4 ۱ 
لی ہیں‎ ۱ नल : Jaf- 


( २९६ ) - 


` शनियन्त्रित ढंग से ag कर बे भी मलेरिया को प्रसार सें योग दिया. aE 
करते थे। 


` ` इस क्षेत्र में कृषि का विकास करने के सम्बन्ध में हाल ही में सोचा गया... 
हो ऐसी. वात नहीं है | १८६५-७० Fo के وچ‎ के समय सेटिलमेन्ट 
| कमिश्नर ने इस क्षेत्र के ४२ ५२० एकड़ क्षेत्र को अत्यन्त उर्वर बताया था, 
परन्तु विदेशो शासन-काल में उस पर कोई विशेष ध्यान न दिया गप्रा | 
१८८० ई० में रेवेन्यू विभाग के एक संकल्प में इस क्षेत्र को खेती के लिये काफो 
च्छा समझ कर उसके विकास at सिफारिश की गई, पर विशेष इस آج‎ 
में सरकार की शोर से प्रयत्न नहीं किये ۱ 5 


किन्तु इस -भूमि. की उवेरता की बावत किसानों को जव ज्ञात हुआ, = 
. तो उन्होंने यत्र-तत्र जहां स्थान पाया और जिसे उन्होंने ہج‎ पशुओं से - 
निरापद पाया, वहां खेती करनी शुरू कर दी थर इस प्रकार एक गैर-सरकारी : 

` तरीके पर उन्होंने लगभग सात हजार एकड़ जमीन हल के नीचे सा दी। पर : š 

वह एक revise विच्छुखलित प्रयास TT | موی ۔‎ 


जनता का शासन स्थापित होने पर मंत्रिमंडल ने इस बीहड़ क्षेत्र के विकास ze 

छा घाम उत्साहपूर्वक शुरू कर दिया । ऐसे भयानक जंगली क्षेत्र को, जो दलदलों ; 

से. भी परिपूर्ण था, साफ करना साधारण कार्य न था। भूमि को जंगलों s< = 

कटोली घासों से साफ करना, भूमि को समतल करना, झीलों sic तलैयों 

का. पानी निकालना और उनकी सतह उठा कर उन्हें खेती के काम में लाना, 

बरसाती नालों को नियंत्रित करके उनको समुचित - उपयोग में लाना, i 

सरल कार्य न था। इसके अतिरिक्त वह सर्वथा नहीं तो-अधिकांशतः बीरान ٠. 
/ इलाका था और वहां बस्तियां बसाना श्रासान काम न था। बसने वालों के کت‎ 
लिये मकान बनाने, वहां के सबसे बड़े संकट मलेरिया को मिटाने, दलदलों को 
सुखाने, बसने वालों को हिंसक पशुओं के आक्रमण से बचाने की समस्‍यायें | 
अत्यन्त दुरूह थीं। बसने वालों के लिये स्वच्छ जल फा प्रबन्ध करना भी 
.एक कठिन काम था। š 


इस विराट योजना की पुति के लिये जिस बड़े पैमाने के संगठन और 

घन व्यय को आवश्यकता थी उनको व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार ही कर सकती 
थी । विदेशी . सरकार देशी आदमियों के हित के लिये इतने बड़े काम का | 
` ` ` तिरददं क्यों लेती । इसके अतिरिक्त संगठन तथा घन की व्यवस्था के अलावा 
। जन-समथंन की भी आवश्यकता थी, जो विदेशी शासन किसी सी प्रकार | 

« अजित नहीं कर सकता था। अतएव उपजाऊ होते हुए भी यह क्षेत्र परित्यक्त 
"पज 93۱771115 07آ‎ लाला TATED | 


- योजना को सम्पन्न करने का निश्चय किया । कठिनाइयों और घनाभाव की 
कोई चिन्ता न करके उसने इस बोहड़ क्षेत्र को सुन्दर बस्तियों में बदलने का : 


( .३० `) 


संकल्प कर लिया और खादर के ५५,६०३ एकड़ क्षेत्र के विकास का .कायं _ 


` स्वाधीनता की उदय-बेला 


में १७ दिसम्बर, १९४७ fo को प्रारम्भ कर 


दिया गया । जसा कि बता चुके हँ, उपर्युक्त क्षेत्र से लगभग ७,००० एकड़ 


में यत्र-तत्र खेती mag 
पर उन सारे 
: कानूनों द्वारा विहित हैं । शेष 


से होतो थी । वहां के किसानों को उनकी जमीन 
की सुरक्षा की गारन्ठी दी गई, जो प्रचलित 
ष क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार हुआः-- ' 


एकड़ 

१--राजकीय कृषि-फार्म. | es १,००० 

| ) २--राजकीय दुग्धशाला . ५०, १,००० 
३--चसने वालों फा कुषि-क्षेत्र .. २०,००० 

तथा ईंधन के 3۴ .. ७,०००‏ ہے 

५--गोचर-भूमि (चारागाह आदि) . १५,६०३ 


६्‌--बस्तियों, सड़कों, जलमागों आदि फे लिये 
छोड़ी गई भूमि ०१९ ४,००० 


यह बिकासं-कार्य इस T गति से परिचालित हुआ कि केवल सात ही मास 


बाद भ्र्थात्‌ जुलाई, १९४८ Fo तक वहां ९,३३६ एकड़ भूमि में खरीफ़ की फ़सलें 
बाद Wid जून, १६४९ Fo तक १८, ४९६ एकड़ | 


बोई जा सको भ्रौर डेढ़ वर्ष 
ee हल के नीचे झा गई 


کہا 


ग्रौर उसकी खरीफ़ की पैदावार ४,१६,४१५ मन हिः 


x “phos 


( ३१ ) 


इस क्षेत्र में अव तक प्रायः डेढ़ दर्जन ग्राम बसाए जा चके हैं और : 
लगभग साढ़े १२ सौ मकान बनाए & ये मकान आधुनिक ढंग से साफ- 
सुथरे झर हवादार हैं गरोर प्रत्येक पर १,२०० से १,४०० wo तक की लागतं 
पड़ी हैँ। बसने वालों को स्वच्छ जल पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने वहाँ 
चार नल-कूप (ट्यूब बेल) लगाये š झौर इन नलकपो'से उपलब्ध जल नलों 
द्वारा इन ग्रामो में पहुंचाया गया। विभिन्न ग्रामो तथा कृषि-थोकों को 
दूसरे से सम्बद्ध करने के लिये ४० मोल को कच्ची ak भली-भाति कुटी हुई 
पुख्ता सड़कें बनाई गईं FR एक झ्राध-मील लम्बी को उत्कृष्ट सड़क 
द्वारा हस्तिनापुर को मोवाना कस्बे से मिला कर इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्गो 
से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध कर दिया गया। ; à $ 


सिचाई के लिये जल को व्यवस्था फरने के हेतु २२ नये नल-कूप स्थापित 


: किये गये और उत्तम जल-प्रणालियां बनाकर उनका जल खेतों में पहुंचाने को 


व्यवस्था की गई । मलेरिया की रोक-थाम के लिये ६८ वर्गमील क्षेत्र में व्यवस्था 


` की गई शर ३,३७,५७,५४८ वर्गफीट क्षेत्र में डी० डी० टी० छिड़को गई । 


खादर के निवासियों में सहकारिता का 'श्रद्भुत प्रसार हुआ है र उन्होंने 
१६ सहकारी कृषि-संस्थायें, एक सहकारी उपभोक्ता भन्डार तथा एक महिला श्रौद्यो- 


_ गिक सहकारिता संघ भी बनाया है, जिनमें विभिन्न कारीगरियों का विकास 


होता है । सहकारी-समितियां बहुधन्धे के उद्देश्यों को लेकर संगठित की गई हैँ 
झोर कालान्तर में वे ्रौपनिवेशिकों की समस्त ग्राद्यकताग्रों के लिये उत्पादन, 
संग्रह, पर्ति, वितरण AE का संगठन सम्पन्न कर लेंगी। ऐसी व्यवस्था को जा 
रही है कि कृषि-फामों से लेकर 'ग्राम-स्कूलों, और अषधालयों के परिचालन, 
जल तथा विद्युत प्रतिष्ठानों के संचालन तथा बीज फे वितरण, फसल के विक्रय ' 


` ` तथा आवद्यक चस्तुओों की पुति تا‎ का कार्यं इन सहकारिता-संस्थागओों द्वारा 


5 किसी भी पहर में वन-पशुओं का हृदयभेदी गर्जन तथा लघु वतचारियों का | 
. विता मन सी डाला एता 55977377377 | 


ç‏ اسم 
اف 


भु 


ही हो ٭‎ gt deat की मार्फत ج‎ तक ८ लाख से अधिक रुपया 


इस क्षेत्र के औपनिवेशकों -में ऋण रूप में वितरित किया जा चुका ۱ 
तराई-भावर पुनरुद्धार योजना क, 


तराई-भावर के पुनरुद्धार की योजना गंगा-खादर से कम महत्वपुर्ण नहीं 
हूँ । यथार्थ में वह गंगा-खादर की श्रपेक्षा अधिक कठिन और संकट-युक्त थी 1 


“यह क्षेत्र हिमालय की तराई में नंनीताल की पहाड़ियों के नीचे स्थित 5 आर 
` Tei कुछ ही दिन पुर्व तक घना जंगल था, जहां पुनरुद्धार का कार्य हंसी-ठट्ठा 
' न था। सिर से भी ऊंची लम्बी घास तथा घने वृक्षों से श्राच्छादित इस विराट 


बन में, जहां कुमायू का प्रसिद्ध नरभक्षी 6۴ घूमता था भौर जहां दिन-रात 


- 
£ 


8 وھ تسس ےک یو رہ 


पालतू हाथी की पीठ के 55۰و‎ जहां यातायात का भ्रन्य कोई साधन न था, 
¬ जहां के कण-कण में मलेरिया के mter विलबिलाया करते थे, जहां आदमी के 
नाम वनमानुस भी देखने को न मिलता था, ऐसे तराई प्रदेश में बस्तियां बसाना 
तो दूर प्रारम्भिक नाप-जोख और पैमाइश का काम भी बड़ा कठिन था शर जिन 
विपरीत परिस्थितियों में कृषि, निर्माण तथा अन्य विभागों फे कर्मचारियों ने 
वहां काम किया है, वे निःस्संदेह कई. उपल्यासों का कथानक बन सकती 


Ë! 


यह भयंकर जंगल लखनऊ-काठगोदाम सड़क पर स्थित किच्छा-हलद्वानो 
को बीच की सड़क के वाम पाइवं में बड़ी दूर तक फेला gag वहां के 
१,१०,००० एकड़ क्षेत्र का पुनरुद्धार कर वहां खेती कराने का संकल्प किया 
गया है, जिसमें से ५ वर्ष फे भोतर ही ५०,०००-एकङ को हल के नोचे ले AMT 
है । ४ जनवरी, १९४५ Fo को वहां जंगल को कटाई-सफाई का काम 
शुरू किया गया। तराई के वृहदाकार वृक्षों को काटना मानव aka के लिये 
` तो सर्वथा दुष्कर था। HT यह कार्य बुलडोजरों से लिया गया। ये भीमकाय 
यन्त्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़े से बड़े और घने से घने वृक्ष को मिनटों 
में काट कर गिरा देते हूँ। वृक्षों फे भ्रलावा लम्बी घासों को नष्ट करना भी 
एक कठिन काम था । इसके लिये ट्रैक्टरों से सहायता ली गई, जिन्होंने हाय- 
हाथ भर नीची मिट्टी पलट कर घास को गिरा दिया श्रौर वह सड़ कर एक 
उम्दा खाद के रूप सें परिणत हो गई। ' i 


=a इस क्षेत्र में جج‎ तक २६,००० एकड़ से अधिक भूमि हल के नीचे लाई 
 जाचुको है, जिसमें से ६,००० एकड़ का एक बृहद्‌ सरकारी फार्म है, | 
जिसका विस्तार कालान्तर में १६,३०० एकड़ में किया जायगा। यह भारत का |. 
हो नहीं सम्पूर्ण एशिया का सबसे बड़ा सरकारी फार्म होगा। क्षेष २० हजार - | 
एकड क्षेत्र को :ہ988‎ के ग्रामों में वितरित कर दिया गया है। 
प्रत्येक ४,००० एकड़ क्षेत्र में एक ग्राम वस रहा है, जिसमें से १,००० एकड 
में तो घर, वस्तियां, सडके, बाग, चरागाह आदि होंगे और शेष ३,००० | 
Ges को ७॥-७॥ सो एकड़ के चार-चार बृहद फार्मो में बांट दिया | 
जायगा और प्रत्येक फार्म में १०-१० एकड़ के ७५ पारिवारिक प्लाट रहेंगे। | 
` चारागाहों.परं सम्पूर्ण ग्राम-समाज का समान धिकार होगा। इस योजना के | 
s “पुर्ण होने पर अर्थात्‌ सम्पुर्ण १,१०,००० एकड़ भूमि टूट जाने पर वहां प्रायः | 
साढ़े ५,५।।-६ हजार परिवारों को बसाया जा सकेगा । S 


` 


S . झव तक जिस .२६,००० एकड़ क्षेत्र का FACS हुआ है, बह लखनऊ: i 
x काठगोदाम रोड के पाउवं में है।इस सड़क पर स्थित किच्छा और नगला. | 
TE को आघार तथा किच्छा से दस मोल दूर स्थित रुद्रपुर وڈ‎ को | 


7 शोषं P 0 ھئے؟ یم‎ 
a s aS MON u जो u 777777 ا‎ ° Big Ey Rg i ; | 


À 


` प्रमाणित है कि प्रथम वर्ष पशुझों द्वारा ३० प्रतिशत फसल नष्ट हुई, दूसरे वर्ष 
` यह श्रनुपात घट कर १० प्रतिशत रह गया और aa एक प्रतिशत से अधिक 


६‏ رص ہی 


.क्योंकि इस तराई में धरातल से केवल कुछ सौ फीट नीचे जल का याह 


: होता رق‎ गजे के उत्पादन का ओसत भी ८०० से१,००० मन प्रति एकड़ तक 


Au प्रचलिते किये जा रहे हैं, जिसके लिये प्रर्याप्त ff का प्रबन्ध 
` घार दिया गया है। हालही में मुख्य मंत्री पंडित पंत ने वहां एक विशाल बिजली: 


: ` 
( २२ ) 

- हो चुका Š + वहां सुन्दर ग्राम बस गये हैं जहां बिजली और पानी को भव्य 
व्यवस्था हु । रुद्रपुर को पक्की तारकोल फी सड़कों द्वारा किच्छा और -नगला | 
से मिला दिया गया है, जहां वे लखनऊ-काठगोदाम सड़क से मिलकर शेष वि | 
फे प्रत्यक्ष सम्पर्क S st जाती Fl इस क्षेत्र में ग्रामों को सड़कों के किनारे ° 
अथवा उनके पाइवं में बसाया जा रहा है। प्रत्येक परिवार को अपने निर्धारित 
कृषि-क्षेत्र के अतिरिक्त sç एकड़ भूमि सकान बनाने तथा बाग लगाने के 
लिये दी जाती है और साथ ही मकान बनाने की सामग्री भी नियंत्रित मूल्य. 
पर सुलभ है। कृषि श्रौजारों तथा पशुओं आदि की खरीद के लिये १,००० रु० 
ऊपर से दिया जाता है। दिसम्बर १६५० ई० तक वहां ९६६ परिवारों को 
भूमिखंड वितरित किये जा चुके थे, जिनमें you विस्थापित, ३१५ राजनैतिक 
पीड़ित, १५० कूषि-स्नातक तथा yy निवृत्त सैनिक परिवार थे। स्वच्छ जल 
की व्यवस्था के लिये नल-कूप लगाये गये तथा ×3 (श्राटिजन त 
से पानी लिया गया। मलेरिया का सर्वथा विनाश कर दिया गया cite पहिले 
जहां मच्छरों का جم‎ था, इन दिनों विकसित क्षेत्र š एक भी मच्छर 
नहीं है फिर भी एक उत्कृष्ट मलेरिया अस्पताल रुद्रपुर में स्थापित किया गया تا‎ 
जिसका भवन अति भव्य है | जंगली जानवरों से सानव-प्राण तथा फसल को 
रक्षा को भी समुचित व्यवस्था की गई है। उपनिवेश तथा जंगल के बीच 
एक मील चौड़ी एक टुकड़ी छोड़ दी गई है site दोनों की सीमा पर लम्बी खाई | 
खोद कर कटीले तार लगा दिये गये हैं, ताकि हिसक पशु इस शोर TT ; 
आर बस्तियां सुरक्षित रहें। साथ ही پ‎ के निवासियों को aes s ٦ 
भी उदारतापुर्वक दिये गये Š | अन्न-तस्कर पशुओं हारा खेती को जो हानि पहुंचती | 
थी उसको रोकने Q समुचित प्रयत्न किये गये Š श्रौर उनकी सफलता इसी से 


3 


رت پچ 


फसल Teel हारा नष्ट नहीं होतो॥ हः 
यहां की भूमि भ्रत्यन्त उपजाऊ है, जिसे सींचने की आवश्यकता नहीं है, - | 


समुद्र भरा हुआ है, जो ऊपर की भूमि को HE रखता है। यहां तक कि तोन- 
ही चार हाथ खोदने पर यहां जल निकल श्राता है। भूमि की उवंरता का | 
प्रमाण यहां का सरकारी कृषि-फामं है, जहां घानं की औसत पैदावार १५ मन 

प्रति एकड़ है, यद्यपि एक बड़े भू-भाग में घान ४२ मन प्रति एकड़ तक पैदा 


का है रौर यहां का गन्ना दस फीट से नीचा नहीं होता। यहां खेती में अधिक 
परिश्रम नहीं करना पड़ता site st ही यह स्थल एक सुरम्य शौर 
स्थल ٭‎ परिवर्तित हो जायगा। वहां के निवासियों में झनेक प्रकार फे कुटीरो- 


یک 
+ £ 
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r, š ( ३४ ) | 
घर फा उद्घाटन किया है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व से भी रिक्त नहीं | 
और -महाभारत-काल में उसका नाम श्राया Û । جم‎ कस्बा राजा विराटः . 
- के साले तथा उनके सेनापति कीचक द्वारा बसाया गया था। स्वयं विराट 
' _ की राजधानी रुद्रपुर के ग्रास-पास कहीं थी vite इसी विराट की कन्या उत्तरा 
झर्जुन के पुत्र भ्रभिमन्यु से विवाही थी । इस प्रकार गंगा खादर श्रौर तराई क्षेत्र 
सें एक प्रकार का भ्रभिन्न सम्बन्ध Fl ग्रकबर के समय यह क्षेत्र चौरासी महाल 
कहलाता था और उसकी मालगुजारी & लाख रुपया थी । बाद में यह घोर 
जंगल होगया आर वर्तमान शताब्दी तक उसका नाम किसी ने न सुना, 
पर इस शताब्दी के प्रारम्भ में कुख्यात सुल्ताना डाकू द्वारा अपना शरण-स्थल 
बनाये जाने पर लोगों का ध्यान इस क्षेत्र की भ्रोर श्राकवित جع‎ शरीर उसके 
घने बनों तथा भयंकर जन्तुग्रों को देखकर भ्रंग्रेजों ने उसे अपना श्राखेट स्थल | 
. बना कर रखा। यहां कुमाय के प्रसिद्ध नरभक्षी चीता, शेर, हाथी, जंगली 
٭چ‎ .झादि हिंसक पशु बहुतायत से पाये जाते ١ 


परन्तु अब यह क्षेत्र वड़ा गुलजार Fl भयानक जंगलों के स्थान पर جج‎ | 


निक सभ्यता के समस्त सुविधाजनक उपकरणों से सुसज्जित नये ढंग की बस्तियां 
~ बस गई हैं और मलेरिया-प्रस्त क्षेत्रों को स्वच्छ कर वहां सुन्दर सड़कें, पक्के 
- , भकानों, यान्त्रिक कृषि-फार्मो , उत्कृष्ट ग्रस्पतालों, शिक्षालथों, दुग्धशालाओं आदि 
की भव्य व्यवस्था Fl सरकारी फार्स के पाइवं में ही एक ७ एकड़ क्षेत्रफल का 
सुन्दर राजकीय उपवन है, जिसमें संतरा, aia, चकोतरा, प्राम, REE आदि के 
लगभग १,००० वृक्ष ۱ج‎ साथ ही उसमें साढ़े ५ हजार से अधिक श्यूंगारी 
- तथा पुष्प वृक्ष भी हे। वानस्पतिक बाटिका में १८ हजार फल वृक्षों तथा 
साढ़े ८ हजार से ग्रधिक et पुष्प वृक्षों के मूल भी उगाये जा रहे رج‎ 
नगला में एक प्रथम श्रेणी को FET है, जिसमें उम्दा नस्ल के ६०० से 
-श्रधिक पशु हूँ आर उनमें से कुछ तो १५ श्रौर १८ सेर दूध प्रति दिन 
देते ह। ढुग्घशाला में डेरी सम्बन्धी सभी प्रकार के आधुनिक यन्त्र, उपकरण | 
×۴8 भ्रौर उसका दूध, مہ‎ तथा भ्रन्य दुग्ध पदार्थ बरेली भौर नैनोताल । 
। तक भेजे जाते हैं। दुग्धशाला के पाइवं में ही एक उत्कृष्ट कुक्कुटशाला 
: (पाउल्ट्री-फार्म جم‎ मुर्गीखाना),भी है, जहां न केवल अन्डे हो पैदा किये 
' जाते हूँ, बल्कि जनता को सुविधा के लिये अच्छी नस्ल के मुर्गों और मुर्गियों | 
के जोड़े भी वितरण के हेतु पाले जाते हैं। ` 


` ` भूसि-क्षरण का नियंत्रण 


ate भूमि के पुनरुद्धार के सम्वन्ध में एक बडी समस्या भूमि-क्षरण की है । 
'भूमि-क्षरण अथवा स्वायल इरोजन (Soil erosion) मिट्टी के कटाव अथवा 


ET क्रो कहते हें, जिसने न्यूनाधिक मात्रा में हमारे राज्य की सम्पूर्ण a जु 
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भूमि के पंचमांश को प्रभावित कर و‎ ة١‎ भूमि-क्षरण दो 


( ३५.) ا‎ 


र भू प्रकार का होता 
हे--(१) aara कटाव, जो प्रायः पुरे प्रान्त मं प्रचलित है और उसने कम 


से ٠٦ ६० लाख एकड़ भूमि को निड्चित रूप से ग्रस रखा हुँ, जहां 
RAR कवल नाममात्र को होती है और (२) यहन-कटाव, जो विशेषकर 
नदी-घाटियों में होता है جج‎ जिसका रूप अधिक भयानक होता हे । सामान्य 
कटाव विशेष हानिकारक नहीं है और उसका नियन्त्रण भी सरल हु, छन्तु | 
गहन कटाव 8۲ पर भयानक होता है। ऐसी भूमि में TR पड़ जाती हँ“ 
भर वहां पानी विल्कुल नहीँ ठहरता। उसका नियन्त्रण ग्रसाध्य तो नहीं É 
किन्तु कष्टसाध्य अवश्य है। ऐसी भूमि हमारे राज्य में ३० लाख एकड़ से 
अधिक है श्रौर वहां एक दाना भी ایی کے نی‎ 


भूसि-क्षरण के कारण 


प्रकृति की अनेक गतियां ऐसी हैं, जिनमें हस्तक्षेप करना मनुष्य के 
लिये वर्जित है, फिर भी शोषण site संचय का लोभी सानव-प्रकृति को 
स्वाभाविक गति के साय खिलवाड़ करने लगता है, तो प्रकृति का दुधेष- 
कोष प्रतिशोध को प्रतिक्रिया प्रारम्भ कर देता है। प्रकृति को इन्हीं गतियों 
में वानस्पत्य-उत्पादन भी है। एक खेती हम करते हैं, सीमित AK संयमित 
मात्रा में, किन्तु उससे भी बड़ी खेती š प्रकृति को, जिसने भूमि के चप्पे- 
चप्पे को वृक्षों, det रौर घासों के सुन्दर हरीतिमा से ढंक रखा है। ये 
वृक्ष, पोदे, घास आदि प्राकृतिक सौन्दर्य को ही बस्तुयें नहीं हँ, उनके निश्चित 
उपयोग हैं। सृष्टि की प्रगति सें बे कुछ विशिष्ट RAT करते ë U उनकी : 
उपयोगिताओं में, उनकी नयनाभिरामता एक है और फल-फूल, یہ‎ $ 
लकड़ी आदि के रूप में उनकी आधथिक उपयोगिता भी है, परन्तु इन सबसे A 
भी बड़ा उपयोग यह है कि वे हमारी घरती को. हमारे लिये स्थिर रखते | 
ë रौर यदि इस उपधोग के महत्व को हम नहीं समझते अथवा समझकर भी 
उसको उपेक्षा करते हैं, तो हम अपनी ही धरतो माता की हत्या के पातक 
के भागी हैं , a) 

. सिट्टी का स्थिर रहना TT जमा रहना मनुष्य के लिये अत्यन्त हितकर हुं। _ | 
स्थिर और भुर-भुरी मिट्टी रेत वन जाती है श्रौर वह न खेती के काम को . a 
होतो है झर न बस्ती के, न वहां वानस्पतिक उत्पादन ही हो सक्ता है श्र | a 
न हरियाली रह सकती Š उसी का ताम सरु-भूमि sar रेगिस्तान है। | j 
मिट्टी के स्थिर रहने के लिये उसका, जमना आवश्यक है झोर जम वह आओ 
तभी सकतो है, ۰ ou a हो। 77 Ta TA fet Ni 
और ग भी ئا‎ artes रहे 
FAEN A सिय ion, कर लेती है। इसे संचित 


प्रकृति भूमितल जल का सचय 


३६ ) 


८ 
जल को वक्षो, पौदों dic घासों की जड़ें भूमितल के AR से खीच- 

ta कर ऊपर लाती रहती हैं और इस प्रकार घोर गर्मियों में धरातल - 

` की मिट्टी को नमी मिलती रहती है भ्रौर वह भुर-भुरी होकर फटने नहीं पाती, 
क्योंकि नमो फे कारण उसके कण परस्पर चिपके रहते ۱ 


परन्तु जहां वृक्षादि न होंगे वहां क्या होगा ? धरती की. सतह की मिट्टी 
को नमी मिलना दुश्वार हो जायगा। एक तो उसके और सुर्येकिरणों के बीच 
` कोई छाया न रहेगी, ग्रतः उसकी ऊपरी नमी शीघ्र सुख जायेगी । इसके 6 


प्रकृति ने भू-गर्भ के जलागार में उसके लिये जो नोर-निधि संचित कर रखी 


/ वाली जड़ों का अस्तित्व ही न होगा। वह संचित जल भूतल के नीचे यों ही 
` व्यर्थ संचित रहेगा और ऊपर को TAT से. धीरे-धीरे वह स्वयं हो T i 
प्रारम्भ कर देगा। इधर भूमितल की मिट्टी नमी कै ग्रभाव में भुर-भुरी होक 
चिटकने लगेगी, क्योंकि उसको कणों को चिपकाने की व्यवस्था का ह्लास 
हो चुका होगा। इस क्षेत्र में बरसात सें जब पानी वरसेगा तो उसकी 3 

` की तीव्रता से यह भुर-भुरी मिट्टी تج‎ कर बहने लगेगी ओर वहां दरार 
पड़ जायेंगी, जो कालान्तर A छोटी-सोटी नालियों और वाव में वुहदाकार 
नालों का रूप धारण कर लेंगी । इस क्षेत्र में फिर नमी संचित करने का 
कोई भी साधन प्रकृति के पास न रहेगा, क्योंकि वहां जो पानी 7 

. बह एक तो मात्रा में भ्रधिक न होगा (यह एक निश्चित सिद्धांत है कि पानी 

x ج3‎ भ्रधिक बरसता है, जहां घनी वुक्षावली होती है), दूसरे जो कुछ ۰ 

ओ- भी, वह नालों में बहकर नदियों में चला जायगा, भूमि अपने संचय के लिये ` 

उसे सोख न पायेगी। इस प्रकार ऐसे क्षेत्र में नमी का श्रभाव सदा के लिये 

हो जायगा झौर वह सर्वथा बंजर तथा भ्रनुर्वर हो जायंगा, क्योंकि नमी के अभाव 

सें वनस्पति भो तो नहीं जीवित रह सकती Ê | जहां न जल होगा FT न 

` हरियाली) वहां मनुष्यं केसे रह सकता हुँ? 


हमारा ३० लाख एकड़ 'भूमिखंड इसी प्रकार के गहन भूमि-क्षरण का 

शिकार बन गया है, यह हमारे लिये कम आशंका की बात नहीं है और उससे 
भी श्रधिक हमारे लिये शर्म की बात है, क्योंकि हम श्रपने को सभ्य कहते 
کاڈ کا سے‎ यह विपत्ति हमने स्वयं निमंत्रित की हैँ। बता चुके. हूँ कि मिट्टी 

स्थिता के लिये वृक्षों का अस्तित्व अनिवार्य हें, किन्तु हमने‏ ٭- 
ह 'बस्तियां बसाने, खेती करने श्वादिके लिये तो जंगल काटे ही साथ ही‏ 
बेचने के लोभ में भी हमने वृक्ष काट डाले । पिछले युद्ध-काल मेही |‏ آ9 
उसी |‏ مم के जंगल काट डाले गये। ° उसके बाद भी वृक्षों का‏ 


1 


इस्त से नह के बाद शहरी जन-संख्या में जो वृद्धि Rh a 
ल मत्पर म 2 म sa लिह | 


} है, उसका उपयोग भी वह न कर“संकेगी, क्योंकि उस जल को ऊपर खींचने . . | 


= 
(१७ ) = 
۱ उन्होंने जमींदारी-उन्मूलन की چو‎ में झपने समस्त जंगलं یچ‎ | 


या (कटने को लिये) बेंच डाले। इस प्रकार हम दीर्धेकाल से जंगल REA रहे, 


हमारे इस पाप का दंड भी हमको मिला । हमारी भूमि गहन कटाव 
के चक्कर में पड्कर मरुभूमि सें बदलने लगी। जहां सामू हिक रूप से जंगल 
के जगल साफ कर दिये गये, वहां तो इसका भयंकर रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर 
हो रहा है। हमारा जो ججہ چٹ‎ इलाका तेजी से रेगिस्तान में बदल 
रहा रहा ह, बह इस पाप का ही दंड 3 आगरा, मथुरा, इटावा श्रावि जिलों को 
ग्रों पर ऐसे विस्तृत भू-खंड देखे जा सकते हँ। हाल ही में भारत सरकार 
के विशेषज्ञों ने यह ےم‎ किया था कि राजपुताना का रेगिस्तान तेजी से उत्तर- 
प्रदेश की और बढ़ रहा है। रेगिस्तान कोई रेल नहीं है, पर इस प्रकार कहने | 
का मतलव यही है कि पनी राजपुताना वाली सीमा पर हमने सदियों से | “fe 
नृक्ष काटने और उसके बदले नये वृक्ष न लगाने का जो क्रम बांध रखा ës ٠ت‎ 
“फल آچ‎ आज मिल रहा ث١‎ x 


परन्तु अभी यह रोग सर्वथा ही अ्रसाध्य नहीं हुआ है । श्रय भो यदिह | 
भूमि को उचित मात्रा में नमी पहुंचा सकें तो वह क्षेत्र :و‎ हरा-भराहो सकता 
ë | नमी पहुंचाने के लिये आवश्यक है कि यहां वृक्ष लगाये जांय तथा घासे : 
उगाई जांय। यह काम प्रारम्भ में कुछ कष्टसाध्य HET होगा, किन्तु यदि E 
थोड़े से परिश्रम से वंधिया बनाकर वहां पानी का वहाय रोक दिया जाय | 
आर इसी प्रकार नमी पैदा करके घासे उगाई जांथ तथा साथ ही تچ 5 مہ‎ 
उन्हें चर कर नष्ट न करने दिया जाय, तो घासे जड़ पकड़ लेंगी भ्रोर धरतोमें | Bee 
Rey नमो भ्रा जायगी। फिर बड़े A श्रौर वृक्ष भी उगाये जा सकेंगे _ 
श्रौर कालान्तर में वहां हरीतमा पुनः लहलहा उठेगी भौर इस. प्रकार जो | 
लाखों एकड़ भूमि किसी काम नहीं ot रही है, बल्कि हमारी अच्छी 
` भूमि को भी काटने की घात कर रही है, उपयोगी थौर उपजाऊ भूमि में . 
“बदल जायेगी r बन-महोत्सव इसी उद्देश्य से प्रारम्भ कियो गया ह। . =: 


यह तो गहन-कटाव की वात हुई। भूमि के कटाव को दुसरी समस्या. 
सामान्य-कटाव को है, जो न्यूनाधिक रूप से राज्य भर में फला हुझा है। 
इसका कारण भूमितल का विषम होना है, जिसके कारणं ऊपरी क्षेत्र 


- जल रुकने नहीं पाता और ढाल से हक नीची भमि की शोर बहनें लगता š 


TF TESTE नि रहने के करणी भी! सीह 


प्रक्तियायें होने लगती हूँ, जिनकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। परन्तु वह भारतीयों 
किसानों के लिये नई वात नहीं हैं, इस वेश में उसका इतिहास उतना ही पुराना 
है जितना पुराना भारतीय wf का इतिहास है। हमारा किसान उससे सदा लोहा 
लेता रहा É रौर उसपर उसने सदा विजय भी प्राप्त की है। मेड़बन्दी तथा बंधियां 
बनाकर इस रोग की समुचित चिकित्सा कर दी जाती रही Š मेड़वन्दी 
से पानी- का बहाव रक जाता है MIT वन्धियां बनाने से आवश्यक मात्रा 
में पानी रोक लिया जाता Š भौर केवल फालतू पानी ही निकलने दिया जाता 
है। परन्तु पिछली एक या डेढ़ सदी से हमारे किसान के ये प्रयास बहुत कुछ 
शिथिल रहे है, पर जन-प्रिय शासन के स्थापित होने के पश्चात्‌ किसान की 
असमर्थता और warna बहुत कछ दूर करदी गई हें और सरकारी प्रचार 
तथा प्रोत्साहन के फलस्वरूप इस दिशा में उत्साहवद्धंक काम हो रहा gi - 
सरकार ने भूमि-क्षरण रोकने के लिये एक विशेष कार्यालय कुषि-विभाग 
` के एक feel डायरेक्टर की अध्यक्षता में स्थापित किया gt इस निभाग 
ने हस्तिनापुर (मेरठ), Taga (मथुरा) तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण 
हारा भूमि-क्षरण रोकने की समुचित व्यवस्था की है । परन्तु यह बृहद्‌ 
8 कार्य केवल सरकारी प्रयास से ही पूरा नहीं हो सकता । उसको व्यापक जन- 
` समर्थन ग्रौर जन-सहयोग . की आवश्यकता हैं रौर किसान यदि इस दिशा a 
' सक्रिय हो जांय, तो अपनी भूमि को मरु-भूमि में बदलने से रोकना उनके 
लिये कठिन न होगा। 


वृक्षारोपण का सहस्व | 


भूमि के कटाव की चर्चा करते हुये ऊपर वता चुके हैं कि भूमि 
का कटाव रोकने तथा उपजाऊ प्रदेशों को جوم‎ में बदलने से बचाने । 
के लिये वृक्षारोपण हमारे लिये अनिवार्य ۱ج‎ वृक्ष न केवल भूमिःका कटाव 
रोकते हुँ, बल्कि बे हमारे खेतों का उत्पादन भो बढ़ाते हैं । यह भी एकं 
प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रतिवर्ष و‎ से पतझड होता है। अनेक वक्ष पुराने | 
/होकर सड़ा-गिरा भी करते हूँ । पतझड़ के पत्ते भर वृक्षों की टहनियो के टुकड़े | 
हवा से उड़ कर हमारे खेतों में पहुंचते हैँ ake उनमें सड़ कर उनके लिये | 
भ्रत्युतम खाद फा निर्माण करते Ê | यह-तो सर्वेविदित है जहां वृक्षों का | 
. भ्राधिक्य होता है वहां वर्षा श्रधिक होती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य. | 
भी Û | इसी कारण वृक्ष हमारे लिये saad. जितना ही बड़ा और | 
[ फंलाबदार वृक्ष होता हँ, उतना E` वह पूज्य सावा जाता Fl बरगद, | 
ओ पीपल, पाकड का इसी लिये महात्म है | वरगद ग्रौर पीपल की विस्तृत रूप | 
چا‎ पूजा होती Û | पाकड़ फी लकड़ी का तो ऐसा महत्व है कि राजतिलक | 
`. को समय राजा के बैठने का पीढ़ा उसी की लकड़ी से बनाने का विधान ` | . 
ie ह्‌ | COEF ERTL ks को Bh ABATE na एत 7 जाला Ke آ5‎ कारण i f + 
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धमान्धता नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता Š । इन वृक्षों पर पक्षी ہے‎ 
लेते हैं भोर यदि वे ral 8 3 पक्षी हमारे खेतों पर बैठ “जाय आर 
उन्ह T डाल । फल श्रोर लकड़ी के रूप से वृक्षों द्वारा हमें जो आथिक 
लाभ होता है, वह तो تج‎ ë 75 


चन-महोत्सव से सम्वन्धित वक्षारोपण आन्दोलन के सिलसिले में वृक्षों 
के महत्व पर बहुत कुछ प्रचारित किया जा चुका हूँ श्रोर इस पुस्तक में भी 
श्रव तक जो कछ कहा गया है, उससे अधिक्ताधिक संख्या में वक्षारोपण . 
के महत्व को यथेष्ट प्रकाश मिलता Š | पर वहुतेरे लोग यह समझते हूँ कि 
वन-महोत्सव अथवा वृक्षारोपण एक सरकारी आन्दोलन हैं आर पेड़ लगाना 


यही कर सकती है कि अपनी भूमि मे वृक्ष लगा दे तथा लोगों को वक्षारोपण 
के सम्बन्ध सं उचित सलाह और सहायता दे, यथा बीज तथा पोदे جو"(‎ 


वितरित करे और उनकी देख-रेख के वारे में उचित परामश दे | परन्तु 
देख-रेख करने वाले तो अन्ततः नागरिक ही ۱ج‎ <۹ wq हित में, ग्रपने 


समाज के हित में तथा अपने राष्ट्र के हित में हमारा प्रधान कत्तव्य है f 


हम जितने सम्भव हों वृक्ष लगायें श्रौर लगायें ही नहीं उनकी समुचित देख- 
रेख करके उन्हे बड़े और समर्थ होने तक उनकी रक्षा करें। बताया. जाता है कि 
पिछले वन-महोत्सवो में अधिकांश वृक्ष अंकुरित होकर सुख गये और इस 
. भकार नष्ट हो गये। यह ۵جو"‎ सर्वथा तो सत्य नहीं हैं, फिर भी शासन 


से भी अ्रधिक जनता का यह कत्तव्य है कि अपने जीवनदाता वुक्षो को 
सुख न जाने दे। - 


जल-मग्त भूमि का पुनरुद्धार 


हम भूमि के पुनरुद्धार की बात कर रहे थे और उसी प्रकरण में हमें उस 
भूमि के جج‎ की وج‎ के प्रति संकेत करना पड़ा, जो भसि-क्षरण 
्रयवा मिट्टी फे कटाव से अनुपयोगी है, यद्यपि साधारण न मदि से उसको 
उपयोगी और उपजाऊ बनाकर हम श्न्नोत्पादन के लिये उसे प्रयुक्त कर 
` सकते हुँ। इसी सिलसिले में वृक्षारोपण का sit fam TT, पर यह सब तो 
उस भूमि के वारे में था, जहां पानी नहीं SERN ग्रौर जो नमी के ma 
से नष्ट हो रही है। पर साथ ही उस भूमि की समस्या भी कम गहन नहीं हैं 
जो निचले तल पर स्थित हे site जहां श्रास-पास के क्षेत्रों का पानी श्राकर 


a 


„~ भर जाता है। हमारे राज्य में ऐसी भमि का. क्षेत्रफल लगभग a 


एसी “क्षेत्रफल लगभग २६, 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varaftasi Collection. Digitized by e 


: 3 a 
` 


“a 


( ४० ) 


एकड़ है झर उसका पुनरुद्धार भ्रत्नोत्पादन के लिये पर्याप्त अतिरिक्त भूमि 
प्रदान कर सकता है। जन-प्रतिनिधि सरकार ने इस जल-सग्न भूमि से 
पानी निकालने को लिये जल-निकास (ड्रेनेज) की श्रनेक योजनाएं कार्यान्वित 
की हैं। इनका जल नालियों, नालों श्रादि से निकालकर किसी केन्द्रीय 
स्थान पर, संचित किया जाता हैँ, जहां जलागार बनाने के लिये बन्धियां 
` बनाई गई हें। इस प्रकार مم‎ भूमि का उद्धार भी होता जा रहा है 
झौर साथ ही उसके जल का उपयोग 7 जलागारों से नहरें निकाल कर 
सिचाई के लिये भी हो रहा है । साथ ही जहां पानी. रह ही जाता है, वहां 
जलोत्तोलन-पम्प लगाकर पानी उठाया जाता है चौर वह आस-पास के 
ऊंचे .खेत सींचने के काम Wet है। ` 
भूसि का गैरसरकारी पुनरुद्धार 


-श्न्तोत्पादन बढ़ाने के प्रयास में भूमि के पुनरुद्धार में जो विस्तृत प्रयत्न | 

सरकार ने किये हँ, उनका विवरण दिया जा चुका हुँ, परन्तु qg उपकरण | 

` अधूरा रह जायगा, यदि इस सम्बन्ध में किसानों द्वारा स्वयं किये गये प्रयत्नों पर " 
प्रकाश न डाला जाय। पथरीली चट्टानों को भी तोड़ कर वहां झपने परिश्चस. | 
Baers लेने वाला किसान नई भूमि तोड़ने के लिये उत्सुक न हो | 
) et बात नहीं है किन्तु इसमें सबसे बड़ी बाधा जमींदारी पद्धति रही है। | 

` परन्तु शासन qareg होने के पइचात्‌ किसान की ये सभी अ्रससर्थतायें جع‎ कर | 
` Hiva भूमि तोड्ने के लिये उसे कानूनी -शुधिकार ही नहीं दिये _ 
 „ गये बल्कि भूमि के ہر‎ के ۸ उसे श्रनेक भकार की नई सुविधायें | 3 
کا‎ प्रदान को गई | जहां जमोंदारों ने उन्हें रोका अथवा भूमि के पुनरुद्धार | | 
में बाधक हुए, वहां किसानों ने जिला मजिस्ट्रेटों की अनुमति से नई भूसि | 
` तोड़ ली ate सकल रेट के हिसाब से ہج‎ बंधा लिया। जहां भूमि के | 
ہچ‎ एकजाई टुकड़े मिल गये, वहां SaN फी सहायता से उन्हें तोड़ने | 
सें सहायता दी गई । राज्य के अनेक जिलों में सरकारी Êre के दस्ते इसलिए |: 
s रखे गये कि ये किराये पर . लोगों के लिये भूमि तोड़ें ۱ अनेक जिलों में लोगों. * 
को निजी وخ‎ खरीदने के लिये उन्हें ऋण दिये गये। सरकारी प्रोत्साहन | 
के फलस्वरूप [किसानों ने लाखों एकड़ भूमि तोड़. ली शौर ताजे अंकों के | 
= नुसार गैरसरकारी ध्रयत्नों के फलस्वरूप ब तक पौने ९ लाख एकड़ से अधिक | 
भूमि तोड़ी जा चुकी है। नई टूटी भूमि के लिये सिचाई को विशेष 5 | 


` कौ भी व्यवस्था की TŠ L 
ऊसर भूमि का पुनरुद्धार 


द हमारे राज्य में १४,६९८,३९४ एकड़ ऊपर भूमि Ë और उसको, पुनर्ढार | 
लिये जल फा बाहुल्य प्रधान उपकरण है । सरकार की कसर भूलि-सुघार | 


k... a Wy 
` 


(xe) ; : 
समिति ने ऊसरों के सुधार के लिये सिचाई L. 
की सिफारिश E ate इसी कारण کا‎ 


भूमि का पुनरुद्धार करना चाहें, यह सुविधा दी है कि जिन दिनों साधारण 
भूमि को सिचाई के लिये नहरों के पानी का उपयोग न 


ऊसर भूमि की सिचाई के लिये तालाबों में पानी भरा 


इस पानी के लिये उनसे तव तफ कोई आवियाना (जल-कर) न लिया जायगा 
जब तक उनके ऊसर में फसल न उगने लगेगी । 


भूमि का पुनरुद्धार एक नजर से 
.تب‎ 0076 
नौतोड़ का रक़बा एबड़ों में 


वर्षे Zoon — 

सरकारो प्रोत्साहन २ E 

सरकारी प्रयत्नों पर गैरसरकारी योग $ 
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फिर भी खाद्य-समस्या क्‍यों 7 qaq? 

इतने अल्पकाल में इतनी व्यापक सफलता प्राप्त कर लेना वास्तव में गब 

को बात el उपर्युक्त नक्शे से एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि भूमि 
के पुनरुद्धार के लिये सरकार ने यद्यपि स्वयं भी बिस्तृत पैमाने पर प्रयत्न तने 


_ न हह ह 


ERRE) 


असीम आस्था का योतक ۱خ‎ यदि जन-सहयोग न मिला होता, तो भूमि के 
पुनरुद्धार में इतनी बिस्तृत सफलता कभी प्राप्त न.होती। परन्तु इन wat 
को देख कर स्वतः एक प्रदन उठता है कि जब इतनी भारी सफलता प्राप्त कर 
ली गई, तो खाद्य-समस्या अव भी क्यों न सुधरी ? 


“इसके ग्रनेक कारण हैं। नौतोड़ भूमि तुरन्त उत्पादन नहीं 
करने लगती | कुछ दिन उसे बनाने संवारने की श्रावदयकता पड़ती ۱ع‎ पहिले 
न्यून उत्पादन होता है, परन्तु कालान्तर में उपयुक्त खाद-खुराक मिलने पर 

. बह अधिक श्रन्नोत्पादन करने लगती है। ऊपर के Tet से विदित होगा कि 
अधिकांश भूमि हाल ही में पिछले दो वर्षौ के भीतर तोड़ी गई है, बहुतेरी तो 
gat वर्ष के प्रारम्भ में । جج‎ उसमें तो श्रभी उत्पादन शुरू ही हुआ होगा, 
झभी से उसके फल की आशा Fa कर सकते हें? फिर सम्पूर्ण क्षेत्र में केवल 
खाद्यान्न ही नहीं. उपजाये जाते । विभाजन के बाद देश में जूट की जो कमी 
हो गई हे उसके कारण कुछ भूमि जूट के लिये प्रयुक्त हो रही ۱چ‎ यह इस 
राज्य का सौभाग्य है फि यहां क कुछ भागों में, विशेषकर तराई में, जूट को 
उम्दा खेती हो सकने की सम्भावना प्रमाणित हो गईं Fl ऐसी. डालर-श्रजेन- 
कारी वस्तु का उत्पादन हमारे आथिक हित में आवश्यक है ۱ कपास की खेती 
का रकबा भी बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि विश्व के बाजारों सें रुई 
) की कीमत बहुत तेज हो गई ë ग्रौर यदि मान भी लें कि यह सारी भूमि 
केवल یج‎ के उत्पादन में ही प्रयुक्त हो जाय Ale उसकी आसत पैदावार 
` भो १० सन प्रति एकड़ अथवा कुछ भ्रधिक ही होने लगे तो भी समस्या का 
,समाधान नहीं होता, क्योंकि पहिले ही बता चुके हँ कि हमारी अन्न सम्बन्धी 
- तात्कालिक अतिरिक्त आवश्यकता सात लाख टन श्रथवा लगभग दो करोड़ 
` मन वार्षिक की है। नौतोड भूमि से अभी कुछ काल तक हम इतने अन्नोत्पादन 
की आशा नहीं कर सकते। यही प्रगाढ कृषि-कर्म (इंटेसिव कल्टीवेशन) के 
' महत्व पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल कृषि-क्षेत्र के प्रसार 
` से ही समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। हमारी अन्न-अ्रभाव की समस्या 
 तभी हल हो सकती है, जब हम अपनी भूमि की श्रोसत पैदावार बढ़ायें। यह 
सफलता हमें प्रगाढ कृषि-कर्म से ही मिल सकती हैं। 


“जैसा बोओ, तैसा काटो” 


` प्रगाढ कृषि-कर्म के परिचयात्मक प्रकरण में बता चुके हें कि प्रस्तुत भूमि 
पर पैदावार बढ़ाने के लिये जिन बातों की आवश्यकता है, उनमें उत्तम बीज, 
उपयुक्त खाद तथा सिचाई की समुचित सुविधा का विशेष महत्व हैं। وہ‎ 
राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि-संगठन (यूनाइटेड नेशन्स फूड ऐण्ड एग्रीकलचरल 
` ग्र्गेनाइज्ञेशन) ने हाल ही में जापान में कुछ अनुसन्धान किये थे और उस | 
सिलसिले-में MERRIER ۱٣۳۰ एकेड ۳7آ‎ ۹7 का | 
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मुख्य कारण यह है कि जापानी किसान अपने बीजों के चुनाव पर बहुत अधिक 


ध्यान देता है और केवल स्वस्थ, gez एवं उन्नतिशोल बीज का हो उपयोग 
करता है। स्वयं हमारे यहां भो लोकोक्ति है--“ जैसा बोग्नो, तैसा काटो”। 
पैदावार का रूप, गुण ate परिमाण TOT: प्रयुक्त किये गये वोज के हो अनुरूप 
होता है। बीज की शुद्धता तया SAR पुष्ठता का हमारे MANA पर 
इस प्रकार गहरा प्रभाव पड़ता Š) 


उत्तम 351 को व्यवस्था के हेतु शासन ने उपयुक्त प्रवन्ध किये हें। स्व- 
तन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कृषि-विभाग को आलोचना का मुख्य विषय बीजों और 
उनके वितरण के सम्बन्ध में उसके रुख के वारे में था। परन्तु लोकप्रिय-शासन 
ने सत्ता ग्रहण करते ही इस शोर समुचित ध्यान दिया झौर झाज तो कृषि-विभाग 
को सारी कारंयाइयां वीज-भन्डार को ही केन्द्र बना कर संचालित को जा रहो 
है। बीजों के सम्बन्ध में शासन ने उनके उत्पादन wç वितरण को उत्कृष्ट 
व्यवस्था की है। क्ृषि-अनुसन्धानशालाओों फो न केवल संख्या वृद्धि को गई, 
बल्कि सुदक्ष विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की देख-रेख में उन्नतिशील बोजों के 
तैयार कराये गये श्रौर इन नमूनों को सरकारी फार्म पर वोया गया। हाल में 
१४ हजार एकड़ के जो राजकीय यांत्रिक कृषि-फ़ार्म स्थापित हुये हें, उनमें इन 


बीजों को उगाया जा रहा है और शीघ्र ही लगभग ३० हजार एकड़ में ये बीज | 


उगने लगेंगे। YF प्रत्येक सरकारी वीज-भण्डार सें उन्नतिशील बीज पहु 
गये हैं श्रौर इसी वर्ष के झन्त तक प्रत्येक सहकारी बीज-भण्डार में भी वैसे ही बीज 
पहुंच जायेंगे। इस प्रकार कुछ ही समय में सभी बीज-भण्डारों से केवल 


उच्ततिशील श्र्थात्‌ Gat किस्म के वीज मिलने लगेंगे। इन बीजों का परिमाण | 


प्रति वर्ष बढ़ता ही जायगा, क्योंकि उनके جو‎ पर जो बीज उपलब्ध होंगे, वे 
भी सुधरी किस्म के ही तो होंगे। बीजों के वितरण में शासन ने विगत चार 
वर्षो में कितनी प्रगति की हे, उस पर निम्नलिखित नक्शे से पर्याप्त प्रकाश 


पड़ता है - 
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धरती की खूराक 


हमारी भूमि को पैदावार घटने के कारणों में मुख्य यह्‌ है कि उसकी उर्बरता 
बढ़ाने की श्रोर हमने सदा उपेक्षा का भाव प्रदर्शित फिया हैं। धरती को 
हमने कभी उसको भूख भर खूराक नहीं दी है, फिर भी उससे श्राशा करते हूँ 
कि वह हमें घन-धान्य से परिपूर्ण रखे। हम अपने AEC के लिये सदा प्रय॒त्न- 
शील रहते ह भ्रौर आज जब उसमें कमी पड़ रही है, हम उसकी अभिवृद्धि के 
लिये प्रयत्नशील g और आहार के लिये ea तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के 
बढ़ाने के निमित्त योजनायें बनाते और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते 
ह, पर यह नहीं सोचते कि यदि हमने धरती-साता के प्रति उपेक्षा का भाव न रखा 
“होता, यदि उसको उसकी अपनी खूराक के सम्वन्ध में भूखा न रखा होता, तो 
हमारी यह दुरवस्था न होती। बूढ़ी माता को भूखा रखने वाले पुत्र के घर 
भाव और ہج‎ न वरसेगा तो और क्या होगा? धरती का भोजन 
है खाद, पर हमने अपने इस कत्तव्य का पालन करने में कभी स्फूर्ति नहीं 
दिखाई है और हमारे इस शैथिल्य का ही परिणाम है कि AT हम विकट 
खाद्य-संकट से ग्रस्त हें। 


प्रकार को रासायनिक खादों का व्यवहार होने लगा है, परन्तु हमारे यहां जो 
- प्राकृतिक खादें भ्रनायास हो और मुफ्त में उपलब्ध हैं, हम उनका भी समुचित 
उपयोग नहीं करते और उनमें से अ्धिकांश--गोबर इत्यादि--को जलाकर 
"नष्ट कर डालते हैं, पर धरती को नहीं देते। खादों की यों तो अनेक किसमें 
हैं, पर मुख्यतः उनको चार वर्गों सें विभाजित. किया जाता हुँ, यथा (१) 
कम्पोस्ट खाद, (२) हरी खाद, (३) खली और (४) रासायनिक wel 
हमने उनके नाम उनके महत्व के क्रमानुसार हो लिखे हें। 


. रासायनिक खाद यद्यपि तात्कालिक और त्वरित परिणाम देने में अत्यन्त 
समर्थ हे, किन्तु उसका निरन्तर उपयोग खेतों के लिये श्रधिक हितकारी नहीं 
होता है। ऊसर तथा नौतोड़ भूमि को उपज बढ़ाने के लिये उसका उपयोग 
लाभकारी हो सकता है, किन्तु चलतू खेतों में उसका निरन्तर प्रयोग हानिकर 

हो सकता हैं, यदि खेत का मालिक उच्च वैज्ञानिक कृषि की शिक्षा प्राप्त कियें 
हुये नहीं है औ्लर रासायनिक तत्वों के गुण दोषों से भली-भांति परिचित नहीं हेत 
ओ- साधारणतया हमारे यहां अमोनिया عم‎ और ग्रमोनिया फ़ास्फेट का उपयोग 
8 होता है। उनका उत्पादन हमारी श्रावइयकता से बहुत कम होता है। इन 
 _ दोनों.रसायनों को हमें प्रतिवर्ष ४-५ लाख टन को भात्रा में आवइयकता होती 


* 
f 


) अन्य प्रगतिशील देशों में तो भूमि की उर्बरता बढ़ाने के निमित्त अनेक 


` ` हुं, जिसमें से अधिकांश बाहर से आयात करना होता اخ‎ परन्तु सिदरी 
स्थित राजकीय रासायनिक खाद कारखाना रब चालू हो गया है और हमारी 


Re 2 SC- iat एक बुडा भाग उससे TATT یا‎ भी, 2 | : i 
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एक अन्य रासायनिक खाद सुपरफ़ास्फ़ेट है, जिसका उत्पादन ५० हजार रन के 
श्रास-पास होता है, पर इस उत्पादन को आसानी से दोगुना किया जा सकता है। 
ग्रस्थि-दू्ण होने के कारण बहुतेरे किसानों में फ़ास्फ़ेटों के उपयोग से दूर रहने 
की जो प्रवृत्ति थी, वह ٭ امج‎ प्रचार से घटने लगी Š । उत्तर प्रदेश 
सरकार ने अस्थि-चूणे के उत्पादन के लिये किसानों की सहकारिता समितियां 
संगठित करने का उद्योग प्रारम्भ किया हैं। ये समितियां कुटीरोद्योग के तरीके 
पर अस्थि-खाद तैयार करेंगी | एक अन्य प्रशंसनीय कदम सरकार ने इस 
सम्बन्ध भ यह उठाया कि फ़ास्फ़ेट रसाबनयुक्त खादों का मुल्य नियंत्रित कर दिया 
है, ताकि किसानों को वे सस्ती कोमत पर सिल سے‎ | शीरा भी एक श्रच्छी 
रासायनिक खाद है। प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि वोवाई से एक से तीन मास 
पुष तक यदि खेत शीरे से पांस दिया जाय ग्रौर दो-तीन बार उसमें पानी 


दिया जाय तथा हर पानी के बाद उसे जोत दिया जाय, तो पैदावार बढ़ 
जाती है। 


रक्त-खाद 
चौकिये भत! बात बिचित्र अवश्य सालूम पड़ेगी, परन्तु रक्त-खाद 


` भी खेतों की पैदावार बहुत बढ़ाती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम एक दूसरे 
के गले रेतने शुरू कर दें। आवश्यक मात्रा सें रक्त-खाद सुलभ करने के निमित्त 


सरकार ने उपयुक्त व्यवस्था की है। उसने राज्य की सभी स्यूनिसिपेल्टियों ' 


को लिखा है कि उनकी सीया में स्थित कसाई-खानों में जो जानवर چم‎ जाते 
हुँ, उनका {रक्त यों ही नष्ट न होने दिया जाय, afen उसे संग्रहीत करके खेतों 


सें खाद के लिये इस्तेमाल किया जाय । कानपुर में पिछले दिनों इसका प्रयोग . 


किया गया और wwe से लगभग ३०० सन रक्त संग्रहीत किया गया, 
जिसे खेतों में डाला गया आर किसानों ने अत्यन्त उत्साहवर्धक रिपोर्ट दो, जिस 
पर कानपुर, श्रागरा, अलोगढ़, बनारस, बदायूं, दावा गर मऊ, 
जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद तथा इलाहाबाद को स्यू ने 9۴ 
यहां रक्त-खाद संग्रहीत करना स्वीकार कर लिया है तथा अन्य स्यूनिसिपैल्टियों 
से ऐसा ही करने का अनुरोध किया गया है। खलो की खाद भी अनेक फसलों 
को बहुत लाभ पहुंचाती है। 


हरी खाद 
परन्तु खलो के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होने के कारण उसका उपयोग घटता 


'जा रहा हैं WT उसका स्थान हरी खाद ले रही है। हुरी खाद के रूप सें 


सनई श्रधिक प्रसिद्ध हैं। नगीना स्थित चावल-प्रन्वेषणशाला में प्रयोगों हारा | 


८ देखा गया f प्रात के फेल में, दई को. ا ای‎ A ا‎ पैदावार او 8 .ڈ5‎ S 
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रासायनिक खाद को अपेक्षा दोगुना लाभ होता है । जहां सनई प्रभुति हरी 
खाद सम्भव न हो, वहां फसलों में हेर-फेर करने वाली are की फसल बोने से 
भी झच्छा काम निकल जाता है । कृषि-विभाग ने प्रयोगों द्वारा स्थिर किया 
है कि धान के-साथ चना सटर झादि का हेर-फेर करने से भूरि की उर्वरता स्थिर 
रहती है । फसलों के हेर-फेर का एक ग्न्य लाभदायक कस मूंगफली, अरहर, 
गन्ने का ج١!‎ इसरा ऐसा ही लाभकारी क्रम मूंग, आलू, गहू का ह। इस 
हेर-फेर के कारण भूमि की उर्वरता के जो तत्व एक फसल म उससे निकल जाते 
हैं, दूसरी फसल में बे ही वापस झा जाते हें ھ١‎ अन्य निकल जाते हँ, तथा 

- दूसरी फसल जो तत्व ले लेतीं हें उनकी पूर्ति तीसरी मं हो जाती हैं अर इस 
प्रकार उपभोग और पुति का एक ऋस बना रहता है, जिससे उरता कम नहीं 

' होने पाती। भारत ज॑से देश में, जहां سا‎ छोटी-छोटी हूँ, इस प्रकार 
से फ़सलों की हेर-फेर बड़ी ही लाभदायक हो सकती ۱ 


कस्पोस्ट-खाद 


भारत की भांति चीन में भी ग्राराजियां छोटी-छोटी بج‎ पर वहां पैदावार x 
का श्रौसत हमारे यहां से दोगुना बल्कि उससे भी फुछ अधिक ही है। इसका | 
मुख्य कारण है कि चीन के किसान हमारी भांति पंडिताई के आदी नहों हें 
झौर जहां ईमानदारी से परिश्रम द्वारा धनोपार्जन का सबाल हुँ, वहां वे ےم‎ 

` जिक प्रतिष्ठा की ars लेकर नहों बैठते ग्रौर mw का उसके सभी रूपों में 
उपयोग करते हैं, उस रूप में भो जिसे हम मल कहते हैं श्रौर जिसको छना तो दूर 
उसके दर्शन मात्र से ही धिनाते हें। मल-मूत्र हमारे लिये अत्यन्त उपयोगो पदार्थ 
हैं और हमारे श्रन्नोत्पादन में वे अन्यन्त महत्वपूर्ण भ्रभिनय कंर सकते हूँ, यदि 
हम वास्तव में उनका सही उपयोग उचित ढंग से करने को प्रस्तुत ۱ 


| 


कम्पोस्ट मल-मूत्र तथा कूड़ा-करकट के ढेर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, 

पर उसका निर्माण एक निश्चित विधि के جج‎ होना चाहिये । मनुष्य के 

` सलममूत्र से हम भले ही घिना लें, परन्तु जानवर के جج‎ से तो नहाँ 

. धिनाते। गोबर ate गोमूत्र तो हमारे लिये पवित्र वस्तुं हैं। किसो काल | 
में उनकी पवित्रता खेत क लिये थी, किन्तु हमारा अन्धविश्वास उसे केवल | 

. उनके मौखिक गुणगान तक ही सीमित रखने लगाहुँ। पशुग्रों का गोवर तया | 
मूत्र कम्पोस्ट क miran भ्रंग हे । कम्पोस्ट बनाने को दो विधियां हुं, यथा | 
 ग्रामोण कम्पोस्ट और शहरी कम्पोस्ट | 


ग्रामीण-कम्पोस्ट 


प्रामोण-कम्पोस्ट को भी दो रूप हे--एक गोवर घौर गोमूत्र की कम्पोस्ट | 
Ë 1 इसफे लिये ८ गज लम्बा, १ गज चौडा तया इतना ही गहरा गढ़ा 
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खोदा जाता है श्रौर उसकी तह में हरा कूड़ा बिखेर दिया जाता हुँ। उसके 


ऊपर गोवर तथा गोबर और جج‎ से सनी हुई मिट्टी (जो रात को ही पशु 


के नोचे बिछा दी जाती है), भूले या चारे का अवशेष आदि को एक तह जमाई ` 


जाती है । इसके ऊपर आधा इंच मोटी एक तह मिट्टी की डाली जाती 

मिट्टी अगर سو‎ से सनो हो तो 5 ae 
उसे नम किया जा सकता है। प्रतिदिन यही क्रिया दोहराई जाती है, जब तक 
कि गढ़ा کا‎ अर न जाय। भर जाने पर उसे मिट्टी से पाट कर लोप 
देते हँ। थोड़े-थोड़े दिनों के बाद उसको खोल कर बांस से उसको चला दिया 


जाता हुँ। तीन मास में कम्पोस्ट तैयार हो जाता है। खेत में तो 
सोना बरसा देता है। ध 5 


ग्रामीण कम्पोस्ट و‎ इसरा रूप मनुष्य के सल-मत्र से भी 


eu । इसके लिये गांव से वाहर बसा हो गढ़ा खोदा जाता 


-& असा ऊपर बताचुके Š । Se इतना है कि इस पर लकड़ी के 


डेढ-डेढ़ दो-दो बित्ता TF पटरे एक-एक फुट के फासलेः पर. रख 
दिये जाते हे भर प्रत्येक दो पटरों के वाद बांस या किसी अन्य 
चीज की टट्टी लगा दी जाती है, ताकि भाड़ हो सके wie लज्जा निवारण किया 
जा सके। इन्हीं पटरों पर बैठकर ग्रामीण सल-सूत्र त्याग करते हें Ate एक 
निश्चित समय पर वहां गांव का कूड़ा विखेर दिया जाता है। इस प्रकार गांव 
में यत्र-तत्र मल-मूत्र नहीं पड़ा रहता और सफाई रहती है तथा इस सार्वजनिक 
शौचालय में मक्खियां भी नहीं भिनभिनातीं। इस तरह मनुष्य के मल-मूत्र 
तथा गांव के कड़े के ढेर एक दूसरे पर चढ़ते रहते हुँ शौर जब पूरा गढ़ा भर 
जाता हुँ तो उसे मिट्टी से बन्द कर दूसरा गढ़ा खोद कर चालू क्रिया जाता 
है। दो मास पश्चात्‌ बन्द गढ़े का मलमूत्र और करकट आपस में मिलकर 
उत्तम खाद बन जाते हैं। हमारे राज्य की ग्रामीण जनसंख्या साढ़े पांच 
करोड़ है भौर यदि वह चाहे तो १ करोड़ टन उत्तम कम्पोस्ट तैयार कर 
सकतो हुं । 


s 


शहरी कम्पोस्ट और सीवेज 
शहरी कम्पोस्ट“वनाने की विधि भी वही है, a ऊपर बताई है, परन्तु 


एक तो वह शहर से बाहर बनेगी, जिसके लिये मलः सुत, पड़ डे-करकट को ढुलाई 


: . की व्यवस्था होना आवश्यक ° हर सरे कम्पोस्ट के गढे म॑ डाले जाने वाले कड़े में 
“से कांच, धातु के दुकड़े तथा इसी प्रकार के अन्य चीजों को کاو‎ कर बाहर d 
. निकाल देना भी आवश्यक है। अतएव यह काम स्युनिसिपल्टियाँ थवा 


टाउन एरिया कमेटियां ही कर सकती हैं। जनता का शासन स्थापित होने पर 


नाता ظگگهذ۽٠٢٠‎ 


हन 


ñ 
‘fy 


Ce) 


: a लिये सुसंघटित केन्द्र खोले गये, जिनकी सफलता निम्नलिखित नकशे से स्पष्ट 
हो जायगी :-- ` ۱ 
. | केन्द्र <= | eee, | 'कम्पोस्ट-निर्माण | कम्पोस्ट को ۹ 
| € ` 
१६४७-४८ ` १,८०,७६० ; 873 ० 
q १६४८-४६ | २,४४,६६७-| ` ROA RRO 
ae १९४९-५० : | २२० | ३,१४,४१४ २,६०,१३० 


` खाद सम्बन्धी सरकारी . प्रयत्न 


|۴ कम्पोस्ट-निर्माण. को शासन ने सर्वाधिक महत्व fear है और उसके प्रयत्नो 

को फलस्वरूप UA तथा अन्य लोगों ने कम्पोस्ट-निर्माण में पिछले चार 
' चर्षो में कितनी प्रगति की है, यह नीचे के नक्शे से maza साथ ही हरी 

खाद को लिये सरकार ने सनई के बीजों का जो वितरण किया तथा खलो 

झौर रासायनिक खाद की जसी व्यवस्था mi, उस पर निम्नलिखित नवशे से 
` प्रकाश पड़ता है — 


(संख्याएं भनों में) 


वषः कम्पोस्ट निर्माण द बितरण 


खली बितरण sees खाद | 


१६४६-४७ प्र४, ८६, ५४० ३५८ | ३,७३,६१७. | ४,३८,६६९ ` 
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` ` व्यवस्था का दायित्व शासन पर . ही ` है । सोभाग्यवश् 
जल को कमी नहां.।. हमारे पहाड़ों, हमारी नदी-घाटियों तथा हमारे भूनार्भ सं '' 
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सिचाई की सुविधा 


WMT बढ़ाने के लिये उत्तम बीज आर उपयुक्त खाद के साथ-साथ 
सिचाई को समुचित सुविधा को भी एक निवार्य आवश्यकता ë आर 
उसके सम्बन्ध में शासन ने क्या किया है, इस पर विचार कर लेना 


भी आवश्यक हे । - हमारे राज्य में अधिकांश आराजियां छोटी-छोटी. 


है. और हमारे किसान, अपने बल पर सिचाई के सम्बन्ध 'में यदि कुछ 
कर सकते हूँ, तो यही एकाध ant बनवा लें, परन्तु सिचाई की विस्तत 


जल का अ्रक्षय ssi स्थित & श्रोर वास्तविकता, तो यह É कि हम उस जल 
का सदुपयोग नहीं कर पामे ۱ हमारे पहाड़ों तथा नदी-घाटियो काः९० प्रतिशत 


जल बाढ़ तथा नदी-प्रवाह के रूप में व्यथं. बह जाता ë | यदि हम उसका उचित ; 
दोहन करने की व्यवस्था करें, तो हमें ग्रपने खेतों को सिचाई. के लिये पर्याप्त _ 
` जल भी मिल जाय और अपने औद्योगिक उत्कर्ष तथा कौटुम्बिक उपभोग के लिये | 


सस्ती जल-विद्युत भी उपलब्ध होने लगे। बिदेशी शासन ने इस दिशा, में 
अधिक व्यान नहीं दिया था, पर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जनता के शासन 
ने AT प्रदेश की अपार aR का सदुपयोग करने को अनेक योजनायें 
बनाई हैं, जिनमें से कुछ कार्यान्वित हों चुको हैं, कुछ हो रही है ate कुछ पर 
काम शुरू होने को है। s LE 


हमारे राज्यकी अभिसिचन-व्यवस्था विइव की सबसे बड़ी अभिसिचन. 
व्यवस्थाओं में से है और सम्भवतः बहुतों को ज्ञात न होगा कि हमारी शारदा 


ages खला संसार की नहर-व्यवस्थाओं में सब से बडी ag सर्वथा . 
अंग्रेजों की ही देन नहों हैँ, उसका बहुत कुछ. विकास लोकप्रिय ' 
शासन द्वारा हुआ gt अंग्रेजों ने श्रपने एक शताब्दी के 


शासन-काल में नहरों का जैसा विकास किया, वह ४८ लाख एकड़ 
से. अधिक भूमि को न सोंच सकता था, पर जन-सता वाले मन्त्रिमडल 
ने अपने पांच ही वर्ष के अल्प शासन-काल में १,२०० मील को 
नई नहुरे और aes बना डाले, जिनसे 20 लाख एकड़ bbe भूमि को पानी मिलने 


'लगा है तथा ७००:मोल की नहरों siT< बम्बों का निर्माण इन दिनों चल रहा हे, 


जिनसे अन्य लाखों 08 को पानी मिलने लगेगा । इसके अतिरिक्त 
५२७ नल-कूप स्थापित करक इस शासन ने दो लाख एकड़ से . भ्रधिक भूमि 
को पानी पहुंचाया तथा ६४५ भ्रन्य.नल-कूपों की स्थापना पर काम हो रहा हैं 
जिनसे २॥ लाख एकड़ से श्रधिक अन्य भूमि को जल मिलने लगेगा! कूपो 
तथा श्रन्य अभिसिचन साधनों का भी उसने समुचित विकास किया है, जिस 


हमारे FRR 


(५७-४४ ७ | ھا‎ 6 
४2४४७ teins a “CEO 


(Gi 
ग्रभिसिचन-व्यवस्थाग्रों के रूप 


-सिचाई को व्यवस्थाओं के दो मुख्य रूप है, यथा वृहद्‌ श्रभिसिचन-व्यवस्था 
भर लघ ग्रभिसिचन-व्यवस्था। प्रथम व्यवस्था के अन्तर्गत नहरों, नल- 
कणों, बांध-बंधियों आदि का वर्ग है और वहां धिक विस्तृत व्यवस्था होती हुं 
तथा उसमें भ्रधिक प्रचुर ग्रर्थ-व्यय एवं व्यापक संघटन की आवश्यकता होती | 

“है, जिसकी व्यवस्था साधारण किसान के लिये ग्रसम्भव 6 और उसको राज्यको | 
झोर से ही कार्यान्वित किया जा सकता ج١‎ इूसरी व्यवस्था کاچ‎ gre 
सिचाई करने की है, जो सामान्य किसान की शक्ति के श्रन्दर | इसे वह स्वयं 
भी कार्यान्वित कर सकता है और यदि इसमें उसको राज्य से उचित सहायता 
मिल जाय तो क्या कहने: Ê | वस्तुतः देखा जाय तो ہ‎ की अपेक्षा कूपों 
की व्यवस्था श्रधिक लाभकारी है। नहरों के पानी में एक तो बे तत्व नष्टहो | 

. जाते हैँ, जो कूपं के ताजे जल में होते हे, दूसरे नहरों के साथ नदियों को रेत भी - 

ˆ ` बहकर खेतों में पहुंच जाती हैं ग्रौर.उनकी उर्बरता पर विपरीत प्रभाव डालती | 
` ¬ ë afar दृष्टि से भी देखा जाय, तो क्प-निर्माण संस्था और सरल हुँ اہ‎ ' | 

नहरःनिर्माण में प्रचुर पूंजो लगती हूं, यद्यपि उससे उतना लाभ नहीं मिलता | x 
जितना कूप जल से। = 


Es. : नहर-निर्माण 
Efex भी नहरों का अपना महत्व तो Š ही AIT वर्तमान शासन ने उनके 
निर्माण में शिथिलता नहीं दिलाई है। ` बड़ी-बड़ी नहरों का निर्माण श्रासान 
बात नहीं है । उन पर करोड़ों का व्यय होता है श्रौर बड़े-बड़े बांध बनाने पड़ते 
हुँ, जहां नदियों का जल रोक कर नहरें निकाली. जाती हें। इस सम्बन्ध में 
शासन ने रिहन्द, नायर <1 बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई हें, जहां वृहदाकार बांध - | 
.. चताकर पहाड़ी घाटियों में जल रोका जायगा और उस जल से दो. काम fa 
- जायेंगे, एक तो नहरों के लिये पानी तथा दूसरे ऊंचाई से पानी गिर/कर उससे 
सस्ती जल-विद्युत का निर्माण। इनमें से प्रत्येक योजना कई-कई करोड़ को | 
ë1 वर्तमान आर्थिक संकट-में, जब कि विभाजन के बाद को व्यवस्था, झावादी | 
. को ग्रदल-बदल तथा अन्य अनेक कारणों से व्ययों में बुद्धि हो रही है, इन बड़ी ` 5 
0.۲ गति को मन्द कर देना पड़ा, परन्तु उन्हें बिल्कुल ही नहीं उठा रखा | 
गया ٦ रिहन्द को विशाल योजना को, जिसे कुछ काल पूर्व स्थगित कर दिया . | 
- गया था, कार्यान्वित करने के आदेश जारी कर दिये गये ۱چ‎ बड़ी-बड़ो नहरों _ 
om निर्माण में एक और खतरा भी है भ्रोर वह چو‎ कि उससे हमारी नदियों का | 
पानी घट जाता है। गंगा-जमुना की नहरें इसका प्रमाण Êl विशेषज्ञों | 
का कहना हूँ क्रि यदि गंगा से नहरे न निकाली जातों तो उसमें इतना पानी. 
TEATED. HOARE SAGE ERA 52 ۵81۰007977077717 | 
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` गया। घाघरा तथा गर नहरों में नये TF बनाकर २० हजार तथा 31 — 


(CRI 3 
को एक बड़ी समस्या हल हो जाती। अस्तु, नदियों के अतिरिक्त हमारे पास -. 


बाढ़ के पानी का भी वडा भारी भंडार है, जो fad हमारे राज्य की चौथाई | : r 
करोड़ एकड़ से xf भूमि को जलमग्न कर देता है तथा इधर-उधर बह कर | 


, मलेरिया आदि रोग उत्पन्न करता है । यदि इस जल का समुचित उपयोग किया 


जाय, तो तोन लाभ हों, सिचाई के लिये जल मिल जाय, जलमग्न बहुतेरी भमि. 
खेती क लिये निकल आये तथा रोगों का प्रसार बन्द हो जाय। विदेशी शासन 
को इस सिरदर्द को मोल लेने की क्या आवश्यकता थी, परन्तु लोकप्रिय शासन ने 
इसका समुच्चित महत्व समझा और तदनुसार कार्य किया। 


बन्धियों से नहंर-निर्माण § = Í 


इस बाढ़ के पानी को संचित करने के लिये जल-निकास तथा बंधियां अर्थात 
छोट-छोटे बांध बनाने को आवश्यकता पड़तो है। जलमग्न भूमि के पुनरुद्धार 
के प्रकरण में बता चुके हैं कि नाले और ہہ‎ बनाकर निचली भूमि का 
पानी किस प्रकार निकाला जाता है। यह पानी यदि नवियों में व्यर्थ बहाकर . 
समुद्र में चला जाने दिया जाय, तो हमें उससे क्या लाभ हो ? ज्ञासन ने इस 
जल का उपयोग सिचाई में करने का संकल्प किया। इस प्रकार एक ही तौर- 
से दो शिकार हुए, एक तो जलमग्न भूमि का उद्धार होकर हमें खेती के लिये 
अतिरिक्त क्षेत्र मिल गया तथा दूसरे उसो जल का सदुपयोग भी कर. लिया गया | 
इस जल का संचय करने के लिये स्थान-स्थान पर दंधियां बनाने को व्यवस्था " 
को गई। अब तक ललितपुर, नगवा, सपरार, maw के बांध बन गये 
हँ आर. उनक द्वारा लाखों एकड़ भूमिं को जल मिलने लगा है। इनके 
झतिरिवत भावर नदी पर सिरसी नामक स्थान पर बांध बनाकर बेलन नहर का 
निर्माण हो रहा है, जो एक लाख एकड़ भूमि को सिंचाई करेगी । इसमें से 
४० हजार एकड़ भूमि टोंस नदी के पुर्व की AIT तथा ६० हजार एकड़ ۰ 
eta को घाटियों में इलाहाबाद-रीवां रोड के oat में स्थित है | इसी प्रकार _ 
रंगवां बांध द्वारा ० हजार एकड़ भूमि की सिचाई की व्यवस्था बुन्देलखन्ड में 
की जा रही हूँ। झांसी तथा हमीरपुर जिलों में श्रन्य छोटी-छोटी बंधियां बनाकर 
हजारों एकड़ भूमि को पानी देने की व्यवस्था की जा रही हैं। टु 


"लहरों का विस्तार '_ 


वर्तमान नहुरों का विस्तार करके भो लाखों एकड़ क्षेत्र को पानी पहुंचाया _ = 
गया। शारदा नहर में ही ५०० मोल से श्रधिक जल-प्रणालियों का विकास किया. 


के रजबाहे में वृद्धि करके १० हजार Tas क्षेत्र को पानी पहुंचाने को स : 
हो रही हे । शारदा नहर की शाला: Aloe TST ड 
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निर्माण का काम शुरू हो गया है भ्रोर वह دا‎ हो. घाघरा तथा "कल्याणी 
नदियों के बीच की घाटी के पौन लाख एकड़ क्षेत्र को पानी देना शुरू कर दंगे। 
इसी प्रकार इसी नहर को प्रतापगढ़ शाखा में भी अम्बों का विस्तार कर 
५० हजार एकड़ से श्रधिक क्षेत्र को पानी देने को व्यवस्था की जा रही है। 
बनारस तथा मिर्जापुर जिलों में भी ऐसी ही व्यवस्था हो रही हैं। 


` 


नल-कूपों का विकास, 


बडी प्रौर लम्बी नहरों की श्रपेक्षा नल-कूपों से उपलब्ध जल श्रधिक 
लाभकारी होता है, क्योंकि लम्बे बहाव के कारण उसके ग्रावशयक TT गुणकारी 
रासायनिक तत्व नष्ट नहीं होते भ्रौर न वह रेत बहाकर लाता l नल-कूप 
ग्रौसतन ४००-एकड को श्रच्छी तरह पानी दे सकता हैँ, ATTA उसके पानी को 
लम्बे बहाव की ध्यावश्यक्ता नहीं पड़ती श्रौर उसका जलन कप-जल को भांति _ 
* हो लाभकारी होता Ê1 इसीलिये मन्त्रिमंडल ने नहरों को विकास की श्रपेक्षा 
नल-कूपों के विकास फो श्रधिक महत्व दिया Š 1 श्रब तक ५२७ नल-कूप स्थापित 
किये जा चुके हैं, जिनसे २,११,००० एकड़ भूमि को पानी .झिल रहा ë तथा 
६४५ ma नल-कूपों के निर्माण का कांम जारी है श्रौर कुछ हो मास में 
२,५५,००० एकड़ भूमि को सींचना शुरू कर देंगे। पनी पन्द्रह-वर्षीय नल-कूप 
विकास योजना क अन्तर्गत शासन ने ५,२९३ FR नल-कूय स्थापति करने का 
संकल्प किया है, जिनमें से ४,००० पुर्वी जिलों में स्थापित होंगे और ۷ 
लाख एकड़ से ग्रधिक रकबे को पानी देंगे। इसके अतिरिक्त निजी नल-कूषों को 
- स्थापना को भौ प्रोत्साहित किया ۱ 


किरा पन्द्रह-चर्षोय योजना 


सिचाई को व्यवस्था के विकास के लिये मंत्रिमंडल ने एक पन्द्र ह-वर्षोय 

योजना बनाई 8, जिसके अन्तर्गत १६६१ Fo तक २५ लाख ५२ हजार एकड़ 

क्षेत्र को. पानो मिलने लगेगा। इस योजना के भ्रनुसार राज्य को नहर-प्रणालो 

R २,४५० मोल की बुद्धि करनी है, जिसमें से १,२०० मील की बुद्धि हो चुकी 6 

तथा woo भील पर काम लगा हुँ, जिसका श्रयं .यह है कि प्रथम पांच 

वर्षा में हो नहर विकास का काम AR से भ्रधिक पुरा हो चुका خ١‎ इसी | Ë 

._._ प्रकार बन्धियों तथा जलागारों द्वारा १५ वर्ष में लगभग पौने चार लाख एकड़ | 

. को पानी दिये जाने को व्यवस्था है, जिसमें से प्रायः सवा दो लाख एकड़ को | 

९१९५१ के अन्त तक पानी मिलने लगा है | इस प्रकार प्रथम पांच वर्ष में ही इस - 
= योजना का भो ५० प्रतिशत काम पुरा कर दिया गया। नल-कूपों के सम्बन्ध 

. में तो ऊपर बता ही चुके हे। इस प्रकार जिस गति से शासन सिचाई-व्यवस्थाधों | 

. के विस्तार में प्रयत्नशील है, उसे देखते हुये तो प्रतीत होता. ë फि उसकी | 
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Š 1 इसकी तुलना पिछले बिदेशी शासन से कीजिये जिसने एक शताब्दी में क 
४८ लाख एकड़ को ही पानी पहुंचाया भ्रौर उस समय खर्च कम था, मजदूरी 
सस्ती थी तथा सामान प्रचुरता से मिल जाता या और आजकल खर्चा भ्रधिक है, 
मजदूरी मंहगी हैं तथा सामान मिलने सें बड़ी कठिनाई ج١‎ 


कूप-निर्माण 


TA द्वारा सिंचाई को प्रथा भारत में त्यन्त प्राचीन हे । सिंचाई की 
सर्वोत्कृष्ट विधि भो यह Š । नहरों का व्यापक विकास होने पर भारतीय किसान 
ने wat करार इस उपयोगी अभिश्चिचन-विधि को उपेक्षा नहीं को है ग्रौर पाज 


कूप-निर्माण के लिये सरकारी सुविधाएं 


इन्हीं कारणों से वर्तमान शासन ने किसानों को _ नहरों के, बजाय 
कूप-जल का अधिक उपयोग करने की सलाह दी और क्रों के निर्माण में उन्हे 
समुचित सुविधायें देने को व्यवस्था को ग्रौर वें सभी प्रतिबन्ध हटा दिये गये, जो. 
विदेशी शासन ने कुएं बनाने पर लगा रखे थे गरर किसानों को उसके लिये तकावो 
ऋण देने का पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया । सरकार ने घोषणा को कि पवके 
कुएं बनाने के लिये बह नियंत्रित मूल्य पर wm देगो ste बनवाई के 


खर्च का एक-तिहाई' (अधिकाधिक ५०० रु तक) वह सहायता के रूपमे | 
. देगी ओर सामगो A वस्तुतः किसान को बिना ब्याज के तकावो-त्ररण के 


रूप में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त पुराने Eat wt मरम्मत, جم"‎ wal 


„ ` `को गहरामे, get में नल गलाने तथा set सें रहट लगाने फे लिये सरकार 


ने TTI सहायता दो। पुराने करो बी. म्रम्भत के लिये, केवल लात | हे : 


یہ ا 


` | कीः; | - = TA डक 
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मूल्य पर सामग्री दी जाती हे ٤ श्रावश्यकता पड़ने पर तकावी-क्रण भो 
दिया जाता है । नल गलाने के लिये नल -श्रौर जाली आदि नियन्त्रित मूल्य 

पर दी जाती है, आधे खर्च के बिना व्याज की तकावी मिल जाती है, नल | 
लगाने के खर्च का २० प्रतिशत तक, .यदि वह Yoo wo से श्रधिक न हो, ,| 
सहायता के रूप में दिया जाता हूँ तथा सरकार मुफ्त सलाह देती भ्रौर नल | 

. जगाने के काम की देख-भाल की व्यवस्था कर देती है । BAT से आसानो से 
= पानी निकालने के लिये vest के वितरण की समुचित व्यवस्था ही नहीं ہے‎ 
की गई, यह प्रबन्ध भी किया गया कि इन रहटों में लगने वाले डोल श्रादि | 
प्रत्येक क्षेत्र में स्थानिक रूप से वनाये जांय, ताकि किसानों को उन्हें वस्त | 
पर बदल सकने म सहुलियत हो | 


कूप-निर्माण और -कूप-सुधार को प्रगति 


“इन सरकारी प्रोत्साहनों के फलस्वरूप राज्य में कूप-निर्माण तथा ےچ‎ 
सुधार का एक तीव्र आन्दोलन सा चल पड़ा, जिसके ग्रन्तगत कुओं हारा सिंचाई | 
को व्यवस्था का समुचित विकास हुआ। इस दिशा में होने वाली प्रगति पर .. 
निम्नलिखित नक्शे से पुरा प्रकाश पड़ता چ‎ i— ` = 


१९४६- | १९४७- | १६४८-| १९४६- | १६५०- =‏ ` رر 
so. बिषय ४७ x< ve Yo y? योग =‏ ا 


— 


9 कप-निर्माण | yo’ EL? | २,१५६ | ८,००० १०,५१६ | २२,४२० A 
RIT | ५५६ | १,३४६ | १,४३४ १,९६३ | ४,०५२ | ६,३५१ ` 
AE 7y २५ ४४५ | १६२ | ४,६७२ | ३,६८० | ९,६८४ ` 


. बिगत. जून तक राज्य में साढ़े बाइस हजार नये पक्के md बन चुके हें तथा. 
aX ह दिनों ८ हजार ج‎ masl का निर्माण हाथ में था श्रोर उनमें से श्रधि- | 
` ` یہ‎ अब तक बन चुके होंगे। हमारे राज्य में लगभग .१३ लाख ٭‎ ऐसे | 
: नसे सिचाई का काम लिया जाता है। उनमें से प्रायः दो-तिहाई 
लगभग ८। लाख पक्के हैं, जिनमें से लगभग ७ लाख पूरी तरह काम 
Aud जाते اخ‎ यदि उन सभी में रहट लग जाय तो उनसे सिचाई का | 
आसानो से इूना हो जाय, परन्तु इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां | 
लोहे भ्रौर टीन को झावइयक मात्रा का HAT | शासन इस प्रभाव 
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के बावजद जितना सा हैं प्रयास कर रहा है और ग्रधिकाधिक क्रों 
ARE लगाने के लिये सहायता करने को उत्सुक हूँ। > 


जलोत्तोल न-पम्प 


नहरों wie ait के अतिरिक्त झील, तालाबों, नदी, नालों का पानी 
उठा कर भो सिचाई की जा सकती हैं। इस प्रकार सींचा जाने वाला क्षेत्र 
२०-२५ लाख एकड़ से अधिक न था, पर वर्तमान सरकार ने पानो उठाने 


पम्पों को प्रचुरता हो जाय तो उसका पानी उठा कर सुखी भूमि को पहुंचाया ` 
जा सकता हूं भर पम्पों द्वारा ही एक-डेढ़ करोड़ एकड़ क्षेत्र को पानौ पहुंचाया 
जा सकता Fl पर आवश्यक संख्या में पम्प Wel मिल रहे हें, यद्यपि जनता 
में उनको मांग काफी है । सरकार ने इस प्रकार के पम्पों के सप्लाई को 
समुचित व्यवस्था की है श्रौर जैसे-जैसे पम्प मिलते जाते & उन्हें विभिन्न जिलों - 
में लगाने का इन्तजाम किया जाता हैं । सन्‌ १६५० मे पुर्वी जिलों में ऐसे - 
पम्प काफी संख्या में लगाये गये थे और agi सुखा पड़ने पर उनकी उपयोगिता 
भलो-भांति प्रमाणित हो गई थो। पम्प लगाने का काम सहकारिता समितियों 
“हारा अच्छी तरह हो सकता है wie सरकार ऐसी समितियों के संगठन को 
प्रोत्साहित करने को प्रस्तुत है सन्‌ १९५० मे सरकार ने पूर्वो तथा मध्यवर्ती 
जिलों मं १०० पम्प लगाये थे, १६५१ ई० में १ ६५ पम्प लगाये जाने की 
व्यवस्था की गई थी । : es 


फ़सलों की सुरक्षा 


- जैसा कि पहिले बता = हैं कि उत्तम बीज, अच्छी खाद ग्रौर समुचित 
सिचाई भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिये आवदयक है, उसो प्रकार 
फसल को सुरक्षा भौ श्रन्नोत्पादन बढ़ाने के लिये. अनिवार ë । गर्थ-शास्त्रयों 


` 


ने हिसाब लगाया है कि रोगों, कोड़ों, पक्षियों तथा जानवरों द्वारा भारत 
में प्रतिवर्ष ५ अरब रुपये का جو‎ नष्ट हो जाता हैं भ्रौर केवल उत्तर प्रदेश 
में ही कम से कम ५० करोड़ रुपये का गल्ला इस प्रकार हर साल नष्ट हों: -+ s š 
जाता Fl १६४७ Fo में हिसाब लगाया गया तो विदित हुआ कि qata . 

जाने से ही कम से कम २० लाख टन गेहूं नष्ट हो गया। विचार कोजिये maù 2 


ओर बाहुल्य के युग. में इस प्रकार की हानि पर चाहे भ्रधिक ध्यान न भी 


दिया जाय, किन्तु इन दिनों जब देश में भयंकर अन्न-संकट छाया हुआ है, | 
इस प्रचार. MAREE कनई/महन्धावक्तिय्रा0040सक्रता 0 by eGangotri 7 : 
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मंत्रिमंडल ने पद-प्रहण करने के एक हो वर्ष के भोतर अपने . ;‏ ہو 


` कृषि विभाग के अन्तर्गत एक “फसल सुरक्षा ara’ का संगठन किया, जिसका 
उद्देश्य है विभिन्न फसलों, विशेषकर खाद्यान्न को फसलों, शाक-भाजो की 
फसलों, फल-फूल, वृक्षों, आलू; प्याज, फलों तथा अ अन्न me को 
सुरक्षा को व्यवस्था करना झर उन्हें FE, जानवरों तथा रोगों 
से यथासाध्य बचा कर देश और समाज के लिये झधिकाधिक 7 
उपलब्ध करना । इसके लिये सरकार ने एक' कोट विशेषज्ञ (एंटमालोजिस्ट) 
के अधीन लगभग सवा चार सौ कर्मचारियों को एक फसल सुरक्षा वाहिनी 
का संगठन: किया तथा उन्हें जिलों में इसो काम के लिये नियुक्त किया। 

` थे ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे करते हैं ग्रोर किसानों को श्रपनी फसलों की सुरक्षा 


के सम्बन्ध में व्यावहारिक शिक्षा देते हैं। 
कृषि-शिक्षा का प्रसार 


- कृषि-शिक्षा प्रसार के निमित्त . स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरान्त व्यापक 
व्यवस्थाय हुई آ١‎ कानपुर कृषि-कालेज क प्रसार के निमित्त युद्ध से کو‎ 


स्थापित प्रथम उत्तरदायी-भन्त्रिमंडल ने ही योजना बनाई थी ओर उसका: | 


थोड़ा विकास हुआ भी, पर युद्ध-काल में ۹۹ शासन सें यह काम रुक गया | 


१६४६ ई० में सत्तारूढ़ होने पर मंत्रिमंडल ने कानपुर कृषि-कालेज का विस्तृत | 


ब्रिकास तो क्रिया ही, नेनी तथा लखावटी के कुषि-कालेजों को भी पयप्त 
सहायता दी । परन्तु कालेजों की शिक्षा 67 सरकारी नौकरी waq 
कृषि सम्बन्धी अन्वेषणात्मक ज्ञान अजित करने के लिये ही होता है, सानारण 


किसान: उससे लाभ नहीं उठा सकता। भ्रतएव कृषि-स्कूलों का .विकस : ! 


किया गया और अब तो कृषि हमारी दिक्षा-पद्धति का एक महत्वपूर्ण AT बन 
गई है तथा सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा-क्रम में उसका 
(एक्र त्यन्त विशिष्ट स्थान है। परन्तु सबसे अधिक महत्वपुर्ण ë कृषि को व्याव-.. 

: हारिक शिक्षा, जो भावी किसानों को ही नहीं, वर्तमान किसानों को भी 
रूढ़िवादी कृषि के चक्कर से یع‎ उन्हें प्रस्तुत उपकरणों से ही लाभप्रद 
कृषि करने ग्रौर उससे अधिकाधिक श्न्नोपार्जन की विधि सिखा सके । 


अग्रसर कृषि योजना 


as “किसानों की प्रस्तुत स्थितियों में ही प्रगाढ़ 'कृषि-कम को शिक्षा देने तथा 
भूमि की उर्वरता तथा अन्नोत्पादन बढ़ाने की विधि सिखाने के लिये उत्तर 


अदेश के कृषि विभाग ने एक सर्वथा नये प्रयोग का श्रीगणेश किया है, जिसे ५ 
अग्रसर कृषि योजना (पाइलट प्रोजेक्ट) कहते हैं। यह योजना इस सिद्धान्त | 


पर आधारित हूं. N के राजनीतिक: ۱ 
Se 117738, 7ب‎ Taiz by 20 ین‎ F 


1 


— x نے‎ क Ad. 
gr Sei फोर یر‎ ५४ 


( ४७ ) 


से किसान ने अपने मन में जीवन के एक उदांसोन निरानन्द चित्र को 
श्रंकित कर लिया है और वह पनी खेती केवल इसलिये करता है कि उसे 
खेती ही करनी है श्रौर उसी से अपना काम किसी अकार चला लेना हुँ। मरे 


किसी तरह पुरा कर देता हे, पर न तो उसके मन में उत्साह हैं और न तन. 
मेंस्फूति। अग्रसर कृषि योजना का उद्देश्य यह है कि किसान को उसके निरानन्द 
वातावरण के घेरे से निकाला जाय, उसके संकीर्ण दृष्टिकोण को विस्तृत किया 
जाय, शपने काम में उसको स्वाभाविक रुचि उत्पन्न की जाय, उसके समक्ष 


अग्रसर योजना का प्रयोग 


अग्रसर योजना का सर्वप्रथम प्रयोग इटावा जिले के एक ऐसे क्षेत्र में 
किया गया, जो यमुना और सेंगुर नदियों के बीच में स्थित है तथा उसमें एक: 
ऐसा भाग भी है, जहां भूमि-क्षरण (मिट्टी के कटाव ) के कारण नाले बन: 
गये Ë । इस क्षेत्र में ९७ ग्राम हैं, जिनमे १२,७२० परिवार रहते हैं । ग्रामों 
का सम्पूर्ण क्षेत्रफल ६१,३७८ एकड़ है, जिसमें से ४५,४६६ एकड़ भूमि पर 
खेती होती है। अग्रसर योजना के अन्तर्गत निश्चित किया गया कि वहां पानी 
को रोकथाम करके भूमि-क्षरण रोका जाय, सिंचाई के लिये जल-प्रणालियां 
बनाई जांय, खेती के नये औजार तथा नई विधि की और उसके साथ-साथ 


पशुपालन की भी शिक्षा किसानों को दी जाय, ग्रामीणों को सफाई के साथ 


रहने तथा स्वास्थ्य-रक्षा की शिक्षा दी जाय तथा इन उद्देश्यों की पुति के लिये 
शिक्षण-शिवरों, चौपाल-वंठकों, सिनेमा प्रदर्शन श्रादि की व्यवस्था की जाय । 
प्रौढ शिक्षा की एक योजना भी इसी फे साथ शामिल कर लो गई.। इसके 
लिये ऐसे कर्मचारियों के दल तैयार किये गये, जो कर्तव्यनिष्ठ आर RTT 
हों, जिन्हें भ्रपने हाथ से साधारण कास करने में लाज न लगती हो, जो श्रम की 


प्रतिष्ठा और उसके'महत्व को हृदय से समझते ही नहीं कार्यान्वित भी करते > 


हों भर जो ग्रामीणों श्र किसानों को उपर्युक्त विषयों में ज्ञान-दान करने में _ 
समर्थ हों | 

_ इन देशभक्त कर्मचारियों ने किसालों में घुलमिल कर काम किया पोर | 
TED छाने, R हाते, उनके, ا‎ TALES लेकह॥ एए 790 फलतः = va 


“(xs ) 


किसानों न खेती और पशु-पालन के आधुनिक तरीकों को मन लगा कर 

सीखा। पहिले ही वर्ष सात सौ एकड़ क्षेत्र में उपज बढ़ी, दूसरे वर्ष यह - | 

रकबा बढ़ कर ३,१०० एकड़ हो गया। इस ३,१०० एकड़ क्षेत्र किसानों | 

ने झपनी भूमि पर सत दर की भ्रेक्षा १५,००० मन अधिक गेहूं पैदा किया, 

जिससे उनको पौने तीन लाख रुपये की अधिक 5 हुई । इसी प्रकार , | 

४० एकड़ के एक अन्य टुकड़े के किसानों ने अपने खेतों में नये ढंग से Brel को 

खेती को, जिसपर उन्हें २० हजार रुपये की अतिरिक्त आय हुई । इसी प्रकार 

- مو‎ उगाने बालों ने एक अन्य टुकड़े W हजार रुपये 0 ۴ 
झाय को। इन सेब कामों के लिये किसी वैज्ञानिक डिगरी को आवश्यकता 
` ` नहा हुई। साधारण किसानों ने ही अपने स्वाभाविक परिश्रम से श्रधिफ 
. جح‎ उपजा कर यह लाभ उपाजित frat इसका रहस्य केवल वही है, 
O जिसका वर्णन पिछले تم‎ में कर चुके हूँ, Wal उत्तम बीज, उपयुक्त खाद, 

` समुचित सिचाई, आवश्यक देख-रेख आदि । i j 


` योजना का उद्देश्य केवल फृषि-उत्कर्ष तक ही सीमित नहीं था । 5 
جیچ _۔‎ तथा पदु-पालन की शिक्षा के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा at कार्य 
) भी चला झौर सैकड़ों वयस्क ग्रामीणों को साक्षर बनाया गया । सैकड़ों ग्रामीणों 
. को AAT योजना के कार्य में दक्ष कर दिया गया, ताकि चे अपने अन्य sm 

_ को उसकी शिक्षा दे सकें। ग्रामों में सफाई आदि-की व्यवस्था की गई और 
लोगों में स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का भ्रभ्यास डालने का प्रचार किया गया। 
उन्हें a झौजार सरलता से उपलब्ध हों, इसके लिये क्षेत्रों के एक Gala 
` स्थान में एक छोटा-सा कारखाना भी स्थापित किया गया । योजना ग्रामीणों 
a इतनी लोकप्रिय हुई कि उसको सफलता से उत्साहित होकर मंत्रिमंडल 

ने गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर तथा देवरिया जिलों में भी उसका प्रसार किये 
जाने का आदेश दिया और वहां भी उस पर सफलतापूर्वक काम हो रहा ë 


MA और अनुसन्धान 


sta: सभी उन्नतिशील देशों में कृषि सम्बन्धी अन्वेषणो और श्रनुसंघानों | 
को 801 व्यवस्था है। उन्होंने प्रयोगशालायें स्थापित कर रखी ë, जिनमें | 
कृषि के विकास के निमित्त वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा अन्वेषण और अनुसंधान aE 
कार्य सम्पन्न होते रहते हैं। इन वैज्ञानिकों द्वारा की जाने वालो खोजें -٭‎ | 
हारिक रूप में किसानों के लिये अत्यन्त उपयोगी और लाभप्रद होती रहती | 
हें। हमारे राज्य में भी अंग्रेजी शासन-काल से ही इस प्रकार की कृषि प्रयोग- । 
शालायें स्थापित हैं, किन्तु उनके झन्वेषणों तथा अनुसंघानो का किसानों ने | 
"007 पाया। इसका सर्वप्रमुंख कारण यह था कि इन वैज्ञानिकों | 
(किसानों Ru 7ھ‎ AE AER व्यापक-भा TTP का | 
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विवरण किसान तक पहुंच ही न पाता था। वेज्ञानिकों के परिणाम भा aa 
कृषि विज्ञान विशारदों के विवादों ہج‎ कृषि-कालेजों को पढ़ाई तक हो सीमित | 
रहते थे । अधिकतर काम अंग्रेजी में होता था और किसानों के लिये कभी- 
कभी कु पुस्तिकाय हिन्दी में छप भी जाती थीं, उनमें दी हुई बातें किसानों 
तक नहीं पहुंच पाती थीं। cd 
दूसरे उनका प्रचार भी व्यावहारिक नहीं था। किसान यही नहीं जानना _ | 
चाहता है फि कौन सी-विधि अथवा कौन-सा रसायन उसके खेत को उपज ज 
बढ़ा. देगा। उसको तो आवश्यकता इस बात को थी कि उसके सामने उस `` 
विधि جج‎ रसायन विशेष का प्रयोग करके दिखा दिया जाय कि इससे ٦ 
. GARY इतना लाभ होता है। लोकप्रिय शासन ने श्रपनी अग्रसर योजना, जिसका | | 
वर्णन ऊपर कर चुके हैँ, इसी उद्देश्य से चालू की थी ग्रौर यही कारण है कि Ak 
किसान ने उसको उत्साहपूर्वक ग्रहण किया । शासन ने कृषि-विभाग को _ 
हुकूमत की कुर्सी से उतार कर उसको किसान का शिक्षक, पथ-प्रदर्शक गोर یں‎ 
सखा वना दिया। इसके लिये उसने हाल हो में इस विभाग में एक नई शाखा 
को जन्म दिया है, जिसे प्रसार सेवः (एक्सटेंशन सविस) कहते ١ _ 2 


प्रसार-सेव्रा 


प्रसार-सेवा (एक्सटेंशन सविस ) का कार्य कषि-विभाग तथा किसान 
के वीच एक लड़ी का काम करना है। उसके उद्देश्य, (१) फसलों के अधिकाधिक | 
उत्पादन तथा उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा | 
किये गये श्रन्वेषणों से किसानों को भली-भांति श्रवगत करना, (२) प्रकृति ` 
के विपर्ययो के विरुद्ध युद्ध करने FR उम्दा फसल पैदा करने में उनकी मदद. 
करना तथा (३) आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद फसलें पैदा करने के लिये چو‎ समु 
चित सलाह शौर सुझाव देना Š । इस सेवा का संघटन प्रत्येक तहसील में प्रसारित _ 21 
हो गया हैं। इसके लिये २२५ सुदक्ष अधिकारियों का एक दल तैयार किया | 
गया El उनके अन्तर्गत १,००० से भ्रधिक व्यावहारिक शिक्षक, १,३५० बीज ہ‎ 
भंडार-संचालक, २६० कम्पोस्ट-निर्माण शिक्षक, २१७ फसल-सुरक्षा शिक्षक | 
कर्मचारी ۱چ‎ उद्यान (बागवानी) प्रसार के लिये पहाड़ों में सहकारिता | 3 
समितियों के सुपरवाइजरों तथा मैदानी इलाकों में _ मालोगोरी को उपयुक्त | 
शिक्षा प्राप्त किये कंचारियों की नियुक्ति हुई اخ‎ | ु 


मिट्टी को जांच 
"मिट्टी को जांच को चर्चा खाद वाले प्रकरण में भो की m सकतो थी, | 
fing ee उल्लेख यहां करना इसलिये उचित समझा गया, ताकि fear 3 


CĊ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 
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के हित तथा ×۹ बढ़ाने के निमित्त सरकार द्वारा फिये गये अन्वेषणात्मक 
प्रयत्नों पर एक ही साथ विचार किया जा सके। मिट्टी की जांच की आवश्यकता 
इसलिये पड़ती है, ताकि किसान को बताया जा सक एक उसक खत की 
मिट्टी कैसी है, उसमें कितनी उर्वरा TET हूँ, उसे किन पोषक तत्वों की आावश्य- 
कता है, उसमें कैसी खाद पड्नी चाहिये, उसमे फसलों बी कसी फेर बदल 
से अधिक جج‎ उपजाया जा-सकता है आदि आदि । यों w किसान पीढ़ियों रो 
झपने खेत को जोत रहा है और अपने खेत के सम्बन्ध मे अपनी निजी जानकारी 
-पर वह घसंड कर सकता है, पर उसका ज्ञान खत के अनुभवों पर 8 
है, जबकि सरकारी जांच वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा होती है और अधिर पूर्ण कही 
जा सकती है । गंगा खादर में इस प्रकार की जांच ने अत्यन्त सफलताइ 
परिणाम दिखाये । बाद में कानपुर, बनारस, बरेली, अलीगढ़, झांसी शादि 
जिलों से लाई हुई मिट्टी पर भी प्रयोग और अन्वेषण किये गये । इन प्रयोगों फे 


प्रकाश में दी गई सलाहों से इन जिलों में भूमि की पैदावार पर्याप्त रूप - 


से बढ़ाई जा ٢ ۱ 
यांत्रिक सहायता 


) हमारे किसान पुराने ढंग के हलों तथा श्रन्य श्रोजारों से. काम लेने के भ्रादी 
. Ê औरधउनका यही रूढ़िवादी ढंग उनके खेतों की उपज बढ़ाने में वाधक होता 
Ë कृषि-विभाग को इंजीनियरिंग शाखा ने इसलिये नये प्रकार के हल 
तथा अन्य भ्ौजारों फे नमूने किसानों में प्रचारित किये, जिनसे जोताई,बोवाई; 


निराई, मड़ाई جج‎ सरलता -और श्रधिक पूर्णता के साथ होती है। TE 


यांत्रिक कषि फे सम्बन्ध में भो शासन का रुख सहायताएणं रहा हैं । उसने 
क्‌ š 


करीब पौने पाँच सौ ट्रैक्टरों का बेड़ा स्वयं बना रखा Ê | साथ ही उसने उन 


लोगों को जो वृहत्‌ स्तर पर खेती कर रहे हैं ट्र तथा XT विराट यंत्र 
o. खरीदने के लिये समुचित आथिक सहायतायें ۱ 


उत्पादत-प्रतियोगिता 


बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये शासन‏ .لو 


व्यवस्था की है वहीं एक अन्चोत्पादन-प्रतियोगिता आन्दोलन भी जारी किया 


सफलता प्राप्त करने वाले किसानों को राज्य की ओर से पुरुस्कृत तथा प्रतिष्ठित 
किया जाता है। यह प्रतिभोगिता ग्राम सभा के क्षेत्र से लेकर तहसील, जिला, 


ने जहां उनको हर प्रकार की ऊपरी मदद, सलाह, सहायता भादि देने की. 


` . हुं, जितको ania प्रगा.-कृषि कर्म (fea कल्टीवेशन) में अघिफाधिक | + 


2 :7ھ‎ या स्तर एर होती है। इसमें नकदी के पुरुस्कार tod ( 
. लकर फसल 5 کیا‎ ' के Wake ५,००० रु š | a 
ام او ا ہیں‎ [और इतर के अनुसार ५,००९ qo तक के ३ Uy आपता 85 کت‎ ü 


` 
= 


E) 


में अविकतस उत्पादन करने वालों को प्रतिष्ठा की पगडी, श्रथवा सम्मान के 
साफ प्रदान किये जाने को व्यवस्था et 


` उत्पादन-बृद्धि के रेकड 


सरकारी प्रोत्साहन के 'फलस्वरूप तथा उत्पादन-प्रतियोगिताओों के कारण 
थोर उससे भी अधिक अन्नोत्पादन बढ़ाने के महत्व को समझ कर किसानों 
ने पदाचार बढ़ाने का तन मन से प्रयत्न किया है और उसमें सफलता भी 
प्राप्त की है। उन्होंने पैदावार के जो शानदार रेकर्ड -स्थापित किये हूँ, उन 


पर हम समुचित रूप से गर्वं कर सकते ج١‎ हमारे किसानों के ये गौरवझाली 
रेकर्ड निम्नलिखित نس سج‎ a | 


— . ... 


` 


जिन्स उत्पादक ' - उत्पादन 


— meee e ee 


गेहूँ. श्री जगदीश प्रसाद, सवाना, मेरठ. ५८ मन प्रति एकड़ 
“घान श्री रामसिंह, ननौता, सहारनपुर ६५ ` 
सदका श्री माघोसिह, भोंजा, मेर ४२ 
ज्वार श्री विनायक गणेश, हमीरपुर ae 


आलू. श्री माधय saq, मेरठ “७२६ ںو‎ 


गन्ना श्री प्रहलाद सिह, बलोदपुर, मेरठ १,६४० ,, ۱ n 


o डि 


इससे स्पष्ट है कि यदि ae ees से 5 को जाय घौर उत्तम बीज, _ 
उपयुक्त खाद, समुचित सिचाई तथा फसल को सुरक्षा फा ध्यान रखा जाय, 
तो कोई कारण नहीं है कि उत्पादन न बढ़े। इन किसानों ने भो, जिनका | 
उल्लेख ऊपर किया गया है, भ्रपने खेतों पर कोई जादू की लकड़ी नहीं फेरी . 
थी, उन्होंने परिश्रम के साथ-साथ बुद्धि से भी काम लिया। प्रत्येक किसान 
` ऐसा कर सकता Ê | परिश्रम तो वह करता ही है, पर जहां उसको बुद्धि काम न 
करती हो, वहां वह सरकारी कृषि विभाग से सलाह व सहायता ले सकता ۱ 


उसकी समुचित र: को वाध्य | 
कृषि विभाग umukshu Bh&wan KEPT करने और उसे सलाह देने को, 3 اچ‎ 
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` हे। लोकप्रिय शासन ने इस विभाग को किसानों के लाभ के Me ही 
. स्थापित कर रखा है श्रौर उस पर लाखों रुपये का व्यय केवल किसानों के हित 
` में ही होता है। जो किसान आवश्यकता पड़ने पर भी इस विभाग की सेवाओं. | 
से लाभ नहीं उठाता, दह झपने झौर अपनी सरकार क साथ, जो स्वयं उसको . 
ही बनाई हुई है, अन्याय तो करता ही है, साथ ही waq देश और राष्ट्र के 
साथ भी घोर विश्वासघात करता ۱ : š 


न. 


बडो श्राराजी आवश्यक नहाँ 


) ` दुर्भाग्यवश हमारे किसानों तथा अन्य लोगों में भी एक ढुर्भावना यह जमी 
/ - हुई हैं कि छोटी ग्राराजियां लाभप्रद नहीं हैं ओर जब तक चकबन्दी नहीं होती 
` तथा भ्राराजियों का क्षेत्रफल नहीं बढ्ता तव तक पैदावार नहीं बढ़ सकती। ` 

गह भावना अत्यन्त جج‎ है। इसका श्रर्थ चकबन्दी का विरोध करना 
` नहीं है। चकबन्दी के भ्रपने جو‎ फायदे हैं भ्रौर उनसे प्रगाढ़-कृषि कर्म तथा - 

` झज्नोत्पादन को प्रोत्साहन अवश्य मिलता है, किन्तु यह सोच बैठना कि छोटी 
जोतों में حا‎ पैदावार नहीं हो सकती है बिल्कुल गलत होगा। सच पूछा जाय. 

तो प्रगाढ़-कृषि कार्य हमारे किसानों के वर्तमान साधनों को देखते हुए छोटी 
१ जोतों पर ही सुगमता के साथ हो सकता है। चीन. में ्राराजियों अथक जोतों | 
का श्राकार भारत को ही भांति छोटा है, किन्तु चीनी किसान?” पैदावार | 
हमारी अपेक्षा कई गुनी हैं। उसका मुख्य कारण यही Q f चीनी किसान | 
भूमि तैयार करने, बीज छांटने, खाद देने, पानी . देने तथा Suq की देख-रेख 
` करने में श्रम भौर वृद्धि दोनों से काम लेता है। कृषि विशेषज्ञों में यह मत अब ' 
' जोर पकड़ने लगा हुँ कि जोत का छोटा होना पैदावार बढ़ाने में बाधक नहीं 

होता भौर यही सत्य भी है। ह 


i ` सुरक्षित अन्नागारों. की व्यवस्था 


फसल फो सुरक्षा छे प्रकरण में वता चुके हें कि खेतों मं फसल को | 

` बचाने को कैसी श्ावश्यकता है ग्रौर उचित देख-रेख न करने के कारण प्रति वर्ष | 
किस प्रकार करोड़ों मन अन्न, जो वस्तुतः बच जाय तो हमारे सम्पूर्ण अभाव को | 
: पुति कर सकता हूं, .कीड़ों, रोगों श्रादि का शिकार हो कर नष्ट हो जाता | 
> Ë l. परन्तु AF को रक्षा कंवल फसल तक ही सीमित नहीं है।खलिहान से || 
' बाजार मे गा जाने पर भी अन्न की रक्षा को झावश्यकता है। कोड़ोंश AU || 
चूहों आदि द्वारा प्रति वर्ष लाखों मन श्रन्न खत्तियों के अन्दर नष्ट, हो जाता है। _ | 
_ श्रागारण (स्टोरेज) की आधुनिक व्यवस्था का अभाव ही इसका मुख्य कारण | 
हैं। हमारे राज्य में ५,०४२ गरसरकारी खत्तियां हैं, जिनमें ५६,७३,५६१ सन 
अन्न रखा जा सकता š । इसके अतिरिक्त ८,४७४ गैरसरकारी गोदाम اخ‎ 
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भो हे, जिनमें १,४४,७४,३१८ मन جج‎ समा सकता है। ये खत्तियां | 
तथा गोदाम ग्रधिकांशतः पुरानी चाल के हँ शरोर उनमें कोड्रो, रोगों, घन, < 
आदि से अन्न बचाने को वे व्यवस्थायें नहों हैं, जो आयुनिक खत्तियों में होती 
KI सरकार ने इस पर १,३३६ नई खत्तियां तथा چم‎ वृहत्‌ गोदाम भ्रपनो 
ओर से बनवाये, जिनमें अन्न को सुरक्षा के वे सभो उपकरण विद्यमान ہے‎ =S 
जो वर्तेमान-विज्ञान विहित خ٢‎ इस प्रकार राज्य को सभी खत्तियों तथा गोदामों " 
में कुल मिला कर ७,४६,२१७ टन جج‎ रखने का स्थान है। ख्याल 77 
कि हमारे अन्नोत्पादन को देखते हुये हमारा आगारण स्थान कितना कम ë! 
सरकार ने जो वैज्ञातिक साघन-सज्जित निजो खत्तियों ۲ا5‎ गोदाम बनवाये | 
हैं, वे उसके पूर्ति-विभाग का ही جج"‎ रख सकने के लिये पर्याप्त नहीं हैं श्रौर - 
उसे अपने राशन का अन्न रखने के लिये कुछ गैरसरकारी खत्तियो को किराये | 
पर लेना पड़ा है, परन्तु जिन खतिथों को उसने लिया हैं, उन्हें भी उसने | 
आधुनिक AAT उपकरणों से सुसज्जित कर दिया है। इन व्यवल्थाओं' 
के फजस्वरूप पुति-विभाग के अन्न का विनाश aga अधिक घड गया है। परन्तु 
फिर भी गैरसरकारी खत्तियों site गोदामों में तो इस अभाव में अन्न नष्ट 
होता ही Ft यदि झाढ़तो तथा महाजन इस दिशा में समुचित ध्यान दें, तो. 
अन्न का विनाश बहुत कुछ रोका जा सकता है WC इस प्रकार یج‎ 
लाखों मन अन्न हमारे TATA को पुति में महत्वपुर्ण ्रभिनय कर सकता چ‎ । 
ग्राढृतियों तथा महाजनों को झपनी खत्तियों को सुधारने में प्रारम्भ में थोड़ा 
2 व्यय अवश्य करना पड़ेगा, किन्तु अन्ततः वह उनके लिये लाभप्रद ही सिद्ध 

गा। i a : १ 


अन्नेतर - खाद्य-पदार्थ ae 


. अन्न हमारे आहार को सर्वश्रमुख वस्तु है। इसी कारण उसके सम्बन्ध सें 
विचार करने में हमने सर्वाधिक स्थान और समय लिया है। परन्तु झन्य आहार 
पदार्थों को आवश्यकता तथा उनको पूर्ति के सम्बन्ध में विचार ह कथे बिना तो 
यह विषय पुरा न होगा और न इस पुस्तक का उद्देश्य ही पूर्ण हो सकेगा। 

i प्रारम्भ में हमने जहाँ पर साधारण वयस्क भारतीय के लिये निर्धारित संतुलित -" 

2 आहार का विवरण दिया है, वहां wa के पञ्चात्‌ शाक-भाजी, फल, घो, दूध, | 

š चीनी, गुड़, मांश, मछलो, Wet आदि का भी उल्लेख है। अब हमें देखना | 

; ë कि. हमारे राज्य में इन वस्युओं फो स्थिति कैस ë झर शासन ने उनको - . 
: पूर्ति के सम्बन्ध में क्या किया हुँ। 5 

शाक-भाजी _ किक 

FATT हमारे आहार का महत्वपूर्ण भ्रंग हैं। HÊR و‎ ao 

3 रा. लो 9-77! Aig 0, उसी ब्रिशांमिनों 
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फो भो भरमार होती है। झाक-भाजियों को हम तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित. 
घार सकते हूँ, यथा 

(क) पत्ते वाले शाक, जैसे पालक, मेथी, सोया, चौलाई, رج‎ मकोई श्रादि, 

(a) फल वाले झाक, जैसे टमाटर, बैंगन, परवल وخ‎ लोकी, तरोई, 

सेम, भिन्डी, कदू, चचेडा आदि तथा 

(ग) जड़ वाले शाक जैसे ہج"‎ शकरकन्द, शलजन, मूली, चुफन्दर, 
गाजर, लहसुन, प्याज आदि। f 

गोभी तीनों ही वर्गों में राती ë 1 ग्रामीण क्षेत्रों में तो शाक-भाजी का अभाव 

नहीं है, वहां तो जंगलों तक में बहुतेरे पत्ते चाले झाक स्वयनेव उत्पन्न होते ۱ 


कठिनाई शहर वालों की है। पर यदि शहर याले नागरिक थोड़ा सा परिश्रम 


करें तो बहुतेरे किस्म का झाक वे अपने घरों में पैदा कर सकते हैं । जिनके पास , 
बंगले हँ, वे तो शाक-भाजी उगाने के लिये काफी स्थान रखते हैं भौर यदि श्रृ गारी 
पुष्पों के स्थान पर वे झाक-भाजी. लगायें, तो आज के अभाव के युग म उनके 
बंगलों फी सुन्दरता झाक-भाजियों से ही अधिक मनोरम प्रतीत होगी। यह माना 
कि बे साधन सम्पन्न हैं और बाजार से कुछ मंहगा शाक भी खरीद सकते हू, 
किन्तु यदि वे अपने वंगलों में शाक उगा कर अपनी आवश्यकता का एक 8 
भी पुरा कर ल, तो बाजार का झाक उनके अन्य लघु 7 aradi फे 
काम आ सकता है। जिनके पास अधिफ जगह नहीं हे, ऐसे नागरिक भी आंगन 
झौर गमलों सें कई तरह के झाक उत्पन्न कर सकते | | ' 


नगरों के समीपस्थ स्थित ग्रामों के किसानों को झाक-भाजियों की खेती 
करना अधिक लाभप्रद है। शाक-भाजियों की खेती यदि ढंग से की जाय, तो 
बह wa से भी श्रधिक लाभप्रद हो सकती हूँ । शासन ۶۹ शाक-भाजियों 


` के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिये लखनऊ एक सरकारी-फार्म खोल रखा 


हैं, जहां किये गये प्रयोगों से सिद्ध gor है फि थोड़े से परिश्रम श्रौर सासान्य देख- 


रेख तथा सावधानी बरतने से प्रति एकड़ लगभग ८-६ सौ रुपये का शाक पेदा 
किया जा सकता है। झाकों के उत्तम बीजों तथा उनके खेतों में दी जाने वाली 


- खाद,पानी आदि के सम्बन्ध में. किसान कृषि-विभाग से भी पूछ-तांछ कर सकते 


. F1. शहरों के समीप के गांवों के लिये शाक-भाजो को खेती आथिक 6 


का एक अत्यन्त शुभ व्यवसाय है। 
आलू ओर शकरकन्द 


> झालू site शकरकन्द तो हमारी दिव्य भाजियां हैं। उनमें पौष्टिक तत्व 
अत्यधिक मात्रा में होता ह। शकरकन्द की तो विशेषज्ञों ने खास तौर पर- 
सिफारिश को है, यहां तक कि उसके आटे को गेहूं के श्राटे में सिलाकर खाना 


भी अत्यन्त उपयोगी बताया Û | शकरकन्द हमारे देवा में ने = 
t -0. shu as Varanasi Colo हमारे देश में अनेक प्रकार से, | Y 


r,‏ ا 
. فا را 


( 3 .) 


मुख्यतः तरकारी के रूप में यता جج‎ के साथ खाया जाता, g मीठा | 
सुस्वाद तथा पुष्टिकारक होता है। कृषि विभाग ने पिछले दिनों ५ हजार | 


एकड़ क्षत्र म शकरकन्द को प्रगाढ़-कषि कराने का लक्ष्य बनाया था, परन्तु 


उसका लक्ष्य पुरा ही नहों बल्कि दूना हो गया और प्रायः १० हजार एकड़ 
मे शकरकन्द वोया गया | 


आलू तो एक प्रकार से हमारी राष्ट्रीय भाजी है। आलू कितने प्रकार से " 
बनाया ओर खाया जाता हुँ, इसका पुरा विवरण सम्भवतः कोई पाकशास्त्री | 


भी नहीं दे सकता। हमारे राज्य में श्रालू को खेती विस्तृत पैमाने पर होती 
है। लगभग २ लाख एकड़ भूमि में ATT योया जाता है और उसका و‎ 
उत्पादन १५० मन प्रति एकड़ Š | कृषि-विभाग ने श्रालू की खेती के सुधार 
के लिये अनेकानेक प्रयत्न किये हैं। आलू के उत्तम बीजों के वितरण तथा 
आलू के खेतों में दी जाने वाली खाद, पानो तथा आलू की फसल की सुरक्षा 
“के सम्वन्ध में उसने किसानों को महत्वपूर्ण सहायता दी है। उसने आलू को 
'खेती करने के आधुनिक ढंग का भी व्यापक प्रचार किया है और उस पर 
अमल करके मेरठ के एक किसान ने १९५० Fo में ६७६ मन प्रति एकड़ आलू 
पैदा किया । १६५१ Fo में तो यह रेकड प्रति एकड़ ७२६ मन के उत्पादन से टट 


गया gt इस प्रकार देखा जाय तो हमारे किसान थोड़े से परिश्रम तथा बुद्धि का , 


` उपयोग कर ४-५ सौ मन आलू प्रति एकड़ .مور‎ से पैदा कर सकते ë" 


शाक-भाजियो की सुरक्षा 


हरे झाक अर्थात्‌ पत्ते वाले तथा फल वाले झाक प्रायः ताजे ही खाये जाते 
हैं, अतएव उनको सुरक्षा का प्रइनं तो तभी तक है जब तक Š खेत में हैं, क्योंकि 
खेत से कटने के वाद तथा मनुष्य के आहार का अंग बनने तक के वीच की अवधि 
अधिक नहीं होतो। खेतों में झाकों को सुरक्षा के विषय में कृषि-विभाग ने 
किसानों के लिये विस्तृत परामर्श की व्यवस्था की ë Ú परन्तु जड़ वाली 
भाजियों को तो महीनों रखा जाता है श्रौर आगारण-काल (स्टोरेज पीरियड) 
में भी उनकी सुरक्षा को झावश्यकता है । جج"‎ भी महीनों रखा जाता हे | 
उसके ۲۳ को शासन ने उपयुक्त व्यवस्था को है A उसका निर्जलीकरण 
(डिहाइड्रेशन) करके उसे ्रधिक काल तक सुरक्षित रखने तथा सड़ने से बचाने 
को एक नई विधि भी जारी को है। 


फल 


फलों का हमारे दैनिक आहार में विशेष महत्व है । उनमें +۴ 
तथा अन्य पौष्टिक तत्व अत्यधिक मात्रा में होते हँ । उनकी कैलरो-शक्ति 


भी अद्वितीय होती है। उनका रस AF के पाचन में भी बडी सहायता 7 Bei: 
š ॥ स्वास्थ्य तषा gaT के (लिये फल खाना भ्रत्यावश्यक पाक) cO = 3 f > 


E FS 
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. तो फल हमारे लिये विलास TUT पथ्य की ही वस्तु बन कर रह गये 8 । साधारण 
جج‎ अपने दैनिक झाहार में फलों का समावेश नहीं कर सकता ओर 
इसका कारण है फलों की FCAT और इसी कारण उनका अनाप-शनाप बढ़ा 
हुआ मूल्य, जो जनसाधारण की क्रय-शक्ति से वाहर ë | फलों को यदि साधारण 
नागरिक की HATER के भोतर लाना है, तो हमें फलों का उत्पादन बढ़ाना 
पड़ेगा । 


शोद्यानीकरण 


. झौद्यानीकरण- भ्रथवा वागवानी ही वह उपाय है, जिससे हम ا ان‎ 
उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सौभाग्यवश हमारे राज्य में ऐसी भूमि अथवा ऐसी 
जलवायु का अभाव नहीं है, जो विभिन्न फलों के उत्पादन के अनुकूल होती 
है । परन्तु हमारे लकड़ी के लालच ने हमें इस अत्यन्त उपयोगी ET से बंचित 
कर दिया हे। 


.. कहते हैं कि पुराने जमाने में फलों को खेती नहीं होती थी, प्रकृति स्वयं 
ही फल प्रदान किया करती है । यह बात श्राज भी सत्य है, यदि मनुष्य ने प्रकृति . 
के इस दान को ठुकरा,न दिया होता। प्राचीन युग में भी प्रकृति आकाश से 
` फल नहीं टपकाती थी । घरती पर ही फलों के वृक्ष उगते थे। परन्तु उस 
समय कोई जंगल नहीं काटता था। . जहां बस्तियां थीं वहां बस्तियां थीं और 
झास-पास खेत -थे, शेष में जंगल | परन्तु इंधन तथा लकड़ी के लोभ में हमने 
जंगल के जंगल काट डाले, जिसका फल यह हुआ है कि हमारे पौने ७ करोड़ एकड़ 
के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के केवल १२ प्रतिशत अर्थात्‌ लगभग ७८ लाख एकड़ सें | 
; जंगल हैं ग्रौर उसका भी अ्रधिकांश श्रर्थात्‌ ४६ लाख एकड़ कुमाय के पहाड़ी . | 
इलाके ٤ج‎ और शेष या तो तराई में श्रथवा राज्य के दक्षिणी भागों के पठारी 
ate पहाडी क्षेत्रों में, बीच का सारा मैदान जंगलों से साफ हैं | 


` ` भूमिक्षरण (मिट्टी का कटाव) सम्बन्धी प्रकरण में तथा XT भी 
مت‎ चता चुके हँ कि समाज के जीवन के लिये तथा भूमि की सुरक्षा के निमित्त वनों 
' ` का क्या महत्व 8 श्रौर वनों के अभाव में भूमि किस प्रकार रेगिस्तान में बदल 
' जाती ë 1 विशेषज्ञों का मत है कि प्रत्येक देश में कम से कम २५ प्रतिशत भूमि 
पर वन, वक्ष-कुंज, उद्यान श्रादि होने चाहिये, पर हमने जंगल काट-काट कर उसका 
आधा भी नहीं रखा हुँ । श्रपने मैदान को.तो हमने सर्वथा ही يہ‎ कर 
दिया: है। इसका जो कुप्रंभाव हमारी कृषि तथा हमारे ہہ"‎ पर 

रहा हैं, उसका, उल्लेख पहिले ही कर चुके Û | हमारे फलोत्पादन पर 

उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा हे | श्रपने मंदानी इलाके की इस TT- | 
AAT को हम बाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं। इससे हमें दो लाभ होंगे, | 


( ६७ ) ae 
एक तो भूमि को जल सोखने की शक्ति बढ़ेगी, वर्षा अधिक होगी ओर फलस्वरुप | 


की 8 होगी तथा gat हमें अपने पुरक आहार के रूप में अधिकाधिक |‏ 5چ 
मात्रा ٢ फल उपलब्ध हो सकेंगे ।‏ 
ओद्यानीकरण को राजकीय प्रोत्साहन द्‌‏ 
~ 

जैसा कि Me चुके ह कि हमारे राज्य की मिट्टी तथा जलवायु विभिन्न | 

प्रकृति के छ क Tia: अनुकूल है श्रोर प्रायः सभी ज्ञात किस्मों के फल यहां 
पेदा किये जाते हैं, पर लकड़ी के लालच ने हमें जंगल काटते रहने को विवश | 
किया और अब हमारे राज्य के सभी वागो का सम्पुर्ण क्षेत्रफल ४ लाख एकड़ - 


हूं। शासन ने इस आवश्यकता के महत्व को समझा ë और उसने कृषि विभाग 
के अन्तर्गत औद्यानीकरण-शाखा (हाटिकल्चर-सेक्शान) के नाम से एक पृथक्‌ 

` उप-विभाग के संघटन का प्रसार किया है। उसने फल-वृक्षों के बीजा- 
रोपण तथा उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में वागवानों को यथेष्ठ सहायता दी ë! 
फलों के वृक्षों को कोडों site रोगों से बचाने की भी उसने समुचित व्यवस्था की 
है तथा फलों के बाजार में झाने पर भी उनकी सुरक्षा के लिये शोत-झागारण 
(कोल्ड-स्टोरेज) आदि को व्यवस्था भी सरकार ने को है। श्रौद्यानोकरण- 

` शाखा ने लोगों को नये बाग लगाने तथा पुराने बागों में नये वृक्ष लगा कर उन्हें 
पुनर्जीवित करने को भी प्रोत्साहित किया है श्रौर उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप 
राज्य के श्रोद्यानोकरण में जो उन्नति हुई हें, वह निम्नलिखित नक्शे से स्पष्ट 
ह 


(एकड़ों में) 
8760ص تحت‎ 
: नये बागों का | पुनर्जीवित बागों | 

रक़बा का TRT योग 
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( द्द > ) 
- गुड़ और शक्कर 


 . गड ग्रौर शक्कर हमारे आहार के प्रमुख ग्रंग हें और सन्तुलित आहार 
'  ष्यवस्था के सम्बन्ध में जिन तीन विशेषज्ञ-समितियों की रिपोर्ट का उल्लेख 
प्रारम्भ में कर चुक हे, उन्होंने भी सिफारिश की है कि प्रत्येक वयस्क को प्रति- 

दिन कम से कम एक छटांक गुड़ अथवा शक्कर अवश्य खाना चाहिये। यह 

पदार्थ न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि पाचन-शक्ति भी बढ़ाते हें और बलवद्धंक 

कहे गये हं। आधुनिक ढंग के शक्कर के कारखानों का उद्योग बहुत पुराना 

. नहीं है) केवल आधी शताब्दी पूर्व ही इस देश में एक भी शक्कर मिल न 

' थो, किन्तु गुड़ आर खांड का उद्योग इस देश में भ्रत्यन्त प्राचीन काल से चला 
یج‎ êl आधुनिक ढंग की शक्कर मिलें इस देश सें सर्वश्रथम १९०३ Fo 

में खली थीं, पर वे ३० वर्ष तक कोई उन्नति न कर सको, क्योंकि जावा को 
शक्कर उनसे सस्ती पड़ती थी और उसकी प्रतियोगिता में भारतीय चीनी उद्योग 

नहीं TAT पा रहा था । कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रवादियों ने इस सम्बन्ध में 

प्रबल आन्दोलन किया और १९३२ ई० में तत्कालीन ब्रिटिश शासन को जनमत 

' के समक्ष झुककर इस स्वदेशी उद्योग के लिये संरक्षणों को घोषणा करनी पड़ी । 

तब से भारतीय शक्कर उद्योग निरन्तर उन्नति कर रहा है s< उसका वाषिक 
` शक्कर उत्पादन १०-११ लाख टन के बीच है । वस्तुतः भारत संसार پچ‎ 
सबसे बड़ा गन्ना-उत्पादक देश है We शक्कर के. निर्माण में उसका स्थान 
' दूसरा है, पहिला wat का हे । विश्व के संम शक्कर-उत्पादने का 

२६ प्रतिशत भारत में निमित 1۱ e | 


गुड़ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति : 


: भारत में गन्ने को खेती जितनी भूमि पर होती है, उसकी आधी से ग्रधिक 
. उत्तर प्रदेश में है। इस राज्य में शक्कर के ७८ कारखाने हें, पर वे राज्य के 
یبای‎ के पंचमांश से अधिक का उपयोग नहीं कर पाते। 
इसरा,पचमांश AISA बनाने, रस चूसने तथा वीज भादि के काम झाता 
BART Ro प्रतिशत गन्ना गुड बनाने में प्रयुक्त होता है । हमारे राज्य में प्रायः 
(६ करोड़ मन गुड़ बनता है, रुपयों में जिसका मूल्य ७२ करोड़ हुआ । प्रायः 
एक करोड़ मन गुड़ राज्य से बाहर स्थित wa राज्यों को निर्यात किया 
जाता है, जिसके एवज में हमें वहां से १५ करोड़ रुपये की श्रामदनी होती है। 
राज्य; 3 लाख के लगभग कोल्हू हैँ जो गन्ने के मौसम में १२ लाख ग्रामीणों 
. को ग्तिरिक्त काम देते हें। बहुतेरे लोग, विशेषकर ग्रामीण, गुड़ को शक्कर 
o से अधिक महत्व देते हैं श्रौर वैद्य लोग भी गुड़ को शक्कर से अधिक पौष्टिक 
बताते हें। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शक्कर के बजाय गुड़ का ही श्रधिक 


उपयोग (होता bua हो गुड़ जैज, के, ...7ن‎ , | 


“E S PUP oN, 


( <& ) 2 
है, परन्तु उत्तर प्रदेश में उसका उत्पादन तथा उपभोग कुछ विशेषता के " 
साथ होता है और गुड़ के उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उसके की निस्न- x 
लिखित तालिका को देखा जाय, तो विदित होगा कि यदि केवल गुड़ को हो दृष्टि- ; 
गत रखा जाय, तो इस राज्य के का गुड़ अयवा शक्कर का एक | 
छाक दैनिक आहार का कोटा केबल गुड़ से ही पुरा हो जाता हे, शक्कर 
तो घाते में है । : न 

राज्य गुड़ का उत्पादन . गुड़ का प्रति 
व्यक्ति उपभोग _ 

— MR _ 
उत्तर प्रदेश -- ६ करोड़ मन ३६ सेर 
,पंजाब ७० लाख मन _ १३॥ सेर - 
बंगाल १। करोड़ मन १०॥ सेर 
बम्बई ६५ लाख मन ९॥ सेर 
बिहार-उड़ीसा .. ८० लाख मन .७ सेर 

मध्य प्रदेश -- ५ लाख मन ५ सेर 

मद्रास < MAF ° ° FE 
E EE FE 


TRE की योजनाएं 


गुड बनाने का उद्योग कोई वडा वैज्ञानिक उद्योग नहीं है l उसकी एक | 
RT विधि है। गन्ने से रस निकाल कर उसे साफ किया जाता है AK उसको | 
SAT कर गुड़ बनाया जाता Š | किन्तु जिस ढंग से हमारे ग्रामोण यह काम, ब 


( ७० ) | 
निकाल लेता है, जब कि पुरानो किस्म के कोल्ह ५०-५५ प्रतिशत AEn 
रस नहीं निकाल पाते । इसके RE गन्ने का.रस साफ करने के लिये उससे 
सस्ते और सुलभ शोधक तत्वों का भ्न्वेषण करा के उन्हें गुड-निर्माताम्रों में 
प्रचारित किया । इन शोधकों ने गुड़ का रंग साफ करने श्रौर उसे सुस्वादु 
बनाने में बड़ी सहायता दी है । नये ढंग की भद्ठियों को भी व्यवस्था को 
गई, जिनमें ईधन कम खर्च होता ë रौर कस भ्रथवा श्रधिक ताप पहुंचने से गुड़ 
जलने या खराब नहीं होने पाता । इसके अतिरिक्त गुड़ के ART और 
विक्रय की भी समुचित व्यवस्था को गई । 


. pima के प्रति शासन की प्रथम और सर्वाधिक महत्वपुर्ण देन तो 
वह थी, जब अप्रैल, १९४६ Fo में पदारूढ़ होते ही उसने पिछले Tid शासन 
के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुछ शक्कर-मिलों के गद्ना-क्षेत्र में गुड़- 

. निर्माण पर, रोक थी तथा उस क्षेत्र का गन्ना भी क्षेत्र से बाहर भेजना वर्जित था। . 
गवर्नरी शासन ने यह प्रतिवन्ध पूंजीपति सिल-मालिको के हित में लगाये थे, जिन्हें 

_ झपनी मिलों के लिये गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था। गवर्नरी शासन ने 

. गन्ने का मूल्य साढ़े चौदह AT प्रति सन बांध रखा था और गुड़ में अधिक लाभ 
होने के कारण किसान अपना गन्ना मिलों को न देकर उसका गुड़ बनाना चाहते 
थे। जनप्रिय शासन ने इसे अनुचित समझ कर गन्ने को बिक्री पर प्रतिबन्ध तो 

. हटा ही दिया, साथ ही मिलों के लिये गन्ने का मूल्य भी साढ़े चौदह आना से 

. बढ़ाकर १ so ४ Alo प्रति मन निर्धारित कर दिया। इस प्रकार गन्ना-उत्पादकों 
को संतोष हुआ, साथ हो मिलों को भी गन्ने की कमी न रही । मिल-मालिकों 
को श्नुचित हानि न होने पाये, इस दृष्टि से भारत सरकार ने शक्कर 
का मिल-रेट १६ wo १० Mo से बढ़ाकर २० Yo १४ Mo प्रति मन 

. कर दिया। । 


` शक्कर की स्थिति 


. ७ दिसम्बर, १९४७ को शक्कर का विनियन्त्रण हो गया, परन्तु उपभोक्ताम्रों 
को असुविधा न होने पाये, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसके राज्य में 
देश का आधे से अधिक शक्कर उत्पादन होता है, इंडियन शुगर सिंडीकेट ۰ | 
एक समझौता किया । ag सिंडीकेट उत्तर प्रदेश श्रौर बिहार तथा कुछ | 
' अन्यत्र के शक्कर-निर्माताश्रों का ۴.8١٢ इस समझौते के अनुसार सिन्डीकेट ने _ ⁄ ; 
TAT दिया .कि शक्कर का मिल रेट ३५ २० ७ ao प्रति मन से अधिक | 
` न बढ़ने पायेगा ×× गन्ना उत्पादको को उस मौसम के गन्ने के लिये कम सेकम .. 

२२० प्रति सन को दर से मूल्य दिया जायगा। . इस श्राइवासन के प्रकाश में | $ 
सरकार ने गन्ने का कोई न्यूनतम मूल्य उस वर्ष नियत नहीं किया, पर मूल्य-वृद्धि | 


Š को देखते हुये पकर aml ब्र 803 BAS ण तीच aga कर f . f | 


(७१ ). 


दिया गया और गन्ना-संघों का कमीशन भी एक पैसा से बढ़ाकर ३ पंसा प्रति- 
मन कर दिया गया । इस چا‎ का प्रभाव गन्ना उत्पादक पर नहीं पड़ा, 
बल्कि प्रकारान्तर से यह भार चीनी मोलो पर हो पड़ा, क्योंकि किसानों को 
अपने गन्ने का धिक मूल्य भी तो मिलने लगा, जो पिछले वर्ष के मल्य से 
कहीं अधिक था। . : 


परन्तु इससे श्रगले वर्ष श्र्थात्‌ १९४८-४६ में यह व्यवस्था न चली और 
सरकार ने गन्ने का मूल्य १ so १० Mo प्रति सन पर निर्धारित कर दिया, 


जिसमें से १ २० ८ झा० मन तो किसानों को नकद मिला और दो جج‎ मन” 


उनके नाम से प्रादेशिक सहकारिता बैंक में जमा कर दिया गया। इसका 
उद्देश्य मुदरा-प्रसार रोकना तथा किसान के पास निश्चित बचत को जमा की 
व्यवस्था करना. था। इससे किसानों को समुचित झ्राथिक लाभ हुझा। उघर 
TAT की कीमत घटने के कारण शक्कर का मिल रेट भी घटाकर २८ Fo ८ था० 
प्रति मन. निर्धारित कर दिया गया। - 


शक्कर को दुलंभता और उसके निराकरण के उपाय 


१६४८ ई० में यातायात की कठिनाइयों के कारण समय-समय पर देश के 
विभिन्न भागों में शक्कर के प्रभाव की घटनायें gš ہاو‎ वहां स्थानिक तथा 


गई ओर सरकार ने सिन्डीकेट से अनुरोध किया कि बह यातायात की सुविधाओं 
का श्रधिकाधिक उपयोग करे। इसके फलस्वरूप जून, १९४६ ई० तक इतनी 
शक्कर वितरित हो गई कि उसका भाव सिन्डीकेट द्वारा निर्धारित ج‎ से 
भी कम हो गया। जुलाई में शक्कर का भाव पुनः चढ़ने तथा جج‎ के प्रथम 
पखवारे में तो वह सिन्डीकेट के भाव से कहीं ऊपर पहुंच गया। फुटकर का 


भाव तो ग्राझंकाजनक था। Rest ने शक्कर दवा लो थी। ग्रतः सिन्डी- 


केट को आदेश दिया गया कि चह अपने विक्रय की गति मन्द कर दे और अपना 
स्टाक इस भांति निकाले कि नये मौसम को शबकर AR तक वतमान جج‎ 


` चल जाय। इससे. जनता को शक्कर मिलती रहती रौर कहीं अचानक 


अभाव पैदा होने की नौबत न ग्राती। परन्तु कुछ कारखानों ने निर्दिष्ट मात्रा 


_ से अधिक शक्कर बेच डालो। सरकार ने देखा कि इस प्रकार यदि शक्कर कार- 


खानों से, जहां उसका नियंत्रण किया जा सकता था, निकल कर व्यापारियों. 


के हाथ पहुंच गई, तो उसको नियंत्रित कर सकना ग्रथवा उसे वितरण केलिये 


हस्तगत कर सकता प्रायः ग्रसम्भव-सा ही हो जायगा । भ्रतएव २५ یو‎ को 
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`` ` और इस प्रकार एक नियमित और नियोजित विधि से उसके विक्रय कीं 
व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया । : 

इससे पूवं सरकार ने उन मिलों को, जिनके पास पर्याप्त शक्कर थी, XRT 
दिया था कि वह शक्कर को उचित मात्रा उत्तर प्रदेश सहकारिता विकास ste 
विक्रय संघ को बेचें, जो उपभोक्ता सहकारिता समितियों के द्वारा बड़े-बड़े 
नगरों में शक्कर के फुटकर विक्रय की व्यवस्था करे । इस व्यवस्था ने समुचित 
परिणाम दिखाया aie इन नगरों में शक्कर का भाव बहुत अधिक मात्रा 
में गिर गया। 


शक्कर के अतिरिक्त उत्पादन का खुला विक्रय. 


भारत सरकार ने शक्कर-मिलों को एक विशेष सुविधा दी है | उनके लिये 
शक्कर के उत्पादन की न्यूनतम मात्रा बांध दी गई Fl उस मात्रा तक तो 
चे नियंत्रण (वितरण सम्बन्धी) में हें, परन्तु उस मात्रा से भ्रधिक उत्पादन करने 
पर उन्हें श्रतिरिक्त उत्पादन का एक mar खुले बाजार बेच लेने को स्वतंत्रता 
है । यह अतिरिक्त उत्पादन भी वे एक साथ नहीं बेच सकते । वे पहिले उसका x ۱ 
Yo प्रतिशत तक बेच सकते ë | इसके उपरान्त जब विक्रय होता है, तो ग्रौसत - |. 
अतिरिक्त उत्पादन का ८ प्रतिशत सुरक्षित रूप से و‎ रख लिया जाता है-- 
. झाकस्मिक आवश्यकताओं के लिये, दुबारा विक्रय होने पर १५ प्रतिशत 
रख लिया जाता Ê | इस प्रकार झाकस्मिक आवश्यकताओं की पुति को 
ك0‎ भी रहती है ग्रौर खुले बाजार के लिये शक्कर की सप्लाई भी हो 
जाती है। 


उत्तर प्रदेश सरकार उन परिस्थितियों पर विचार कर रही है, जिनके 
अन्तर्गत मिलों को यह सुविधा दी गई है। बह इस वात के लिये सचेष्ट ह 
कि शक्कर का मूल्य उचित स्तर पर रखने के लिये शक्कर के स्टाक की निय- 
` ` मित मात्रा निरन्तर निकलती रहे र इसके लिये आवश्यक योजनाएं बनाई | i 
. जा रही हें। इस बीच राज्य को शक्कर मिलों से सम्वन्धित शक्कर मिल | 
. नियन्त्रण झधिनियम तथा उसके श्रन्तर्गत बने हुये नियमों में संशोधन करने को | 
Baer हो रही है। 
E 


गन्ना-विकास का कार्य 


किन्तु ये व्यवस्थायें तो उपलब्ध و‎ के वितरण से सम्बन्धित हें। 
` ` शक्कर के उत्पादन की भ्रावशयकता भी कम ا‎ i नहीं Sl अनेक बार. | 
080,8 शिकायत गई कि श्रमुक मिल को ' मात्रा में गन्ना नहीं । 
भिल रहा है ग्रौर वह बेकार है। कभी-कभी कुछ उद्योगपति ऐसे क्षेत्रों की | 
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( ७३ ) | | 
मिलों को गन्ना-बहुल्य क्षेत्रों में उठाले जाने तकको प्रस्तुत पाये wy 


met: मिलों के समक्ष गन्ने के अभाव का प्रइन भी उठ खड़ा होता है म 
को खेती इस राज्य की वाणिज्य कषि में सर्वोच्च स्थान ही अ यहां के 3 
ग्रामीणों के एक बड़े ग्रंग की आथिक व्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव 
NE । गन्ने के 7 के निमित्त शासन ने गन्ना-उत्पादक क्षेत्रों में. 
۹ तथा क्रय-विक्रय संघ स्थापित किये, जिनका उद्देश्य ae 
किस्म के गद्ने के बोजों का किसानों में प्रचार करना, गन्ने की प्रति एकड़ m : we 

` बढ़ाने के लिये उसकी कृषि के gat हुये तरीके का प्रचार करना, गन्ने के 
रोगों को रोक-थाम का प्रबन्ध करना, अपने सदस्यों को उनके गन्ने को उचित 
कोमत दिलाना तथा उसकी ठोक-ठीक तौल कराने की व्यवस्था करना झादि š 
आयः प्रत्येक मिल-क्षेत्र में एक गन्ना-संघ अवश्य होता है। राज्य में इस समय . 
लगभग १०४ AWN संघ Fl उनकी सदस्य संख्या भी लगभग ११ लाख ' 
है। मिलो द्वारा पेरे जाने वाले गन्ने की ६० प्रतिशत सप्लाई इन सों. को 
. ही मार्फत होती Tt १९४९-५० में इन संघों ने १९ करोड़ ३२ लाख 

रुपये के मूल्य का लगभग १२ करोड़ मन गन्ना मिलों को सप्लाई किया। 
साथ ही उन्होंने गन्ने के २८ लाख भन Gar हुये बीज (जिसके लिये सरकार 
न अपन गन्ना-अन्वेषण केन्द्र तथा पौदालय खोल रखे है), ७ लाख मन रासायिनक 
खाद तथा पर्याप्त संख्या में आधुनिक ہج‎ का वितरण किया। 
. यह उल्लेखनीय है कि सरकारी प्रोत्साहन तथा इन गन्ना-संघों के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप उनके सम्पुण क्षेत्र में केबल सुधरे किस्म के गन्ने की ही काइत 1۱ 


की सफलता‏ ان 


गन्ना-विकास तथा कऋरय-विक्रय के अतिरिक्त इन संघों. ने गद्ना-क्षेत्रों के 
सुधार में भी बड़ा योग दिया اخ‎ उन्होंने साहकारिक तरीके पर मिल-जुल . 
कर UA को मरम्मत तथा नये Gat का निर्माण किया, सिचाई को समुचित 
* व्यवस्था को तथा देहातों से मिल तक गन्ना ले जाने के लिये सड़क sic 
सेतु बनाये । १९४९-५० में उन्होंने १,२०० नये कये बनाये घ्रौर २७३ Tat - 
को मरम्मत की तथा नहरों की २५ मील लम्बी नालियों को सफाई कराई । 
` ` इन्हीं संघों ने २३ मील पक्की तथा २६८ मोल कच्ची सड़कों on दु 
ओ- किया, २९५ मील कच्ची सड़कों फी मरम्मत की, २७० नई पुलियाँ बनाई 2 
और बहुतेरी पुरानी पुलियों की मरम्मत की । श्रम इन संघों का एक प्रादेशिक .سح‎ a 
महासंघ बन गया है, जिसका उद्देश्य संघों के सामान्य हितों को बढ़ाना, ER 
संघों तथा मिलों के पारस्परिक सम्बन्धों को मैत्रीपुर्ण बनाना तथा सदस्यः pe 
संघों को प्रत्येक सम्भव सहायता करना Fl इस ess संघ ने गन्ना-क्षेत्रों  _ 
को रासायनिक खाद पहुंचाने के लिये इस्पीरियल केमिकल we | 
Kei आर्दश) कहि) एकेसी 2:3۰ “है? tig ۶777۰71 का ०उहेकय - 
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गन्ने कौ प्रति एकड़ उपज बढ़ा कर गन्ने का "۹ उत्पादन करना हुँ, 
ताकि शक्कर को बढ़ती हुई मंहगाई को कम किया जा सके । 


<“ 


दूध की समस्या जितनी गहन झाहरों में है, बेसी देहातो में नहीं । यों 
तो भारत का पशुधन संसार में सबसे अधिक है और विश्व की सम्पूर्ण पालतू. 
पशु-संख्या का एक-चौथाई केवल इसी देश में हू, परन्तु इसी देश का दुग्धो | 
) _ त्पादन भी विइव में सबसे कम है । इस देश में दुधारू पशुओं को संख्या 
) ہے‎ देशों की तुलना में सर्वाधिक है । .भारत, यूरोप (रूस को छोड़ कर 


f 


को सम्पूर्ण दुधारू पशु-संख्या से ३२ प्रतिशत अधिक पशुओों का स्वामी होने 
का गवं कर सकता है, परन्तु उसका दुग्धोत्पादन यूरोप का पंचमांश भी 
“नहीं है। वस्तुतः भारतीय TIF की दुग्धदायिनी शक्ति अत्यल्प है। भारतीय 
गाय का 58 वाषिक दुग्धोत्पादत ५२५ qhe (लगभग पौने ७ सन) और 
Wa का १,२७० पौन्ड (लगभग पौने १६ सन) Fl इसके वियरीत इंगलेंड 
'में यह 918 ५,४०० पौन्ड (लगभग साढ़े ६७ मन) है । परन्तु sas भी कोई 
... संदेह नहीं कि भारतीय गाय-भंसों का दूध गुण में सर्वोत्क्ृष्ट होता;ङुँ॥ भारतीय 
गाय के दूध में मक्खन का अंश ५ प्रतिशत है श्रौर भेंस के दूध भें? ८ प्रतिशत | 
. होता है, जब कि श्रौसत ब्रिटिश गाय के दूध में मक्खन का अंश साढ़ें ३ प्रतिशत | 
से ्रधिक नहीं होता। भारत से प्रतिवर्ष साढ़े ७ अरब रुपये से अधिक के मूल्य | 
का ४८, १६,० ०,००० मन दूध होता है, जिसका केवल ३६ प्रतिशत पीने के 
काम राता है, शेष को Mle कर उसका घी, खोया आदि बना लिया जाता है | 


` उत्तर प्रदेश की ढुग्ध-स्थिति 


ae, उत्तर प्रदेश की दुग्ध-स्थिति शेष भारत से भिन्न नहीं है । इस राज्य 
_.: से १ करोड ३७ हजार दुधारू पशु (५४ लाख &३ हजार गाये और ४५. 
लाख ४४ हजार He) हें । इस राज्य को गायें औसतन ६२५ पौन्ड, (लगभग | | 
۔‎ q ८ मन) तथा भेंसे १,२४० पौन्ड (लगभग साढ़े १५-सन) दूध वर्ष अर में | 
' देती हैँ। राज्य भें दूध की पैदावार लगभग ११,१६,२६,०००. मन वाषिक को |. 
 हें। १६ २० प्रति मन के ग्रौसत मूल्य से उसकी कीमत प्रायः पौने २ रब _ 
SaNi 0 É V इसमें से ४० प्रतिशत दूध पीने के काम में तथा ३२ प्रतिशत . | { 
` ` ची बनाने में एवं शेष २८ प्रतिशत खोया, मक्खन, मलाई, मिठाई श्रादिके काम ( 
` झाता ह। 
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` हैं, जहां अर्वाचीन ढंग से पशु-पालन एवं यांत्रिक विधि” से दुग्बोत्पादन 
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उपयुक्त झांकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे पशुओं का दुग्धोत्पादन अत्यन्त 


हीनावस्था मे है शर इसका सर्वप्रमुख कारण यही है कि गाय को کی‎ | 
का दम्भ करत हुये भो हम उसकी समुचित तो = سی‎ सेवा भी 5 “जे 
करते। हमार अवकास पशु होन नस्ल के हें ्रौर उनका दुग्धोत्पादन ग्रत्यन्त 
न्यून है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हम अपने qaw के हार तथा 
उनकी देख-रेख का समुचित प्रबन्ध करें, तो वर्तमान पशुझों से हो हम २० से | 
४० प्रतिशत तक अधिक दूध निकाल सकते हैं| कम उत्पादन होते हुए भी छ 
हम अपना काम मजे सें चला सकेंगे, क्योंकि भारतीय पशुओं के दुध में रीड 
तत्व भ्रधिक मात्रा में होते Š 1 भारत सरकार के पौष्टिक-तत्व विशेषज्ञ डा० 
श्राकारायड ने लिखा है, “भारतीय गाय के दृध में यूरोपियन गाय के दूध 
से २५ से ५० प्रतिशत श्रधिक चर्बो तत्व रहता है, भेस के दूध में तो वह इना 
तक होता Š | भारतीय, दूध में चर्बो तत्व की भ्रधिक मात्रा होने के कारण 
a परिमाण में कम होने पर भी उसका गुणकारी प्रभाव ग्रधिक 
8 T है [10 . 


नस्ल-सुधांर के प्रयत्न ` 


पशुओं से wfs दूध लेने के लिये उनके नस्ल-सुधार पर ध्यान ` 
देना आवश्यक है। ऊपर वता चुके Š कि हमारी गायों का ग्रौसत दृध उत्पादन 
पौने ७ मन वार्षिक का है। इसके विपरीति यूरोपियन गायें इससे ZT अधिक 
दूध देती हे । परन्तु अधिक दूध देने वाली गाये हमारे यहां न हों, ऐसी बात नहीं 
8۱ साहीवाल गाये हो ६,६०० से ७,७४४ dhs (८५.५ से ९६:८ मन) | 
तक दघ देती हुँ । गायों की site Wat को भी अनेक नस्ल हुँ, जिनकी Ps 
देने को शक्ति साधारण गायों से बहुत श्रधिक Š । पर अच्छी नस्लों को गाः 
की संख्या कम Š । फिर.भी उत्तम वंश के सांडों से निम्नकोटि की गायों घौर 
भेंसों का योग कराया जाय, तो उत्तम गाय भौर भैस मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश 
सरकार ने इस सम्बन्ध में व्यापक व्यवस्था को हे 1 उसके पशुपालन विभाग ने * 
४,६८० सांड तथा १,०९४' भेंसा-साड़ देहातों में वितरित कर रखे हें । इसके | 
अतिरिक्त कोई भी ग्रामीण संस्था ہم‎ पंचायत केवल ३० qo देकर विभ | 
से उत्तम ais ले सकती है । पशु-प्रजनन ۲٭٭‎ को विस्तृत रूप से. स्थापना 
की गई है, जहां पशुओं की नस्ल सुधारने का व्यापक प्रबन्ध है। पाचिका w क प 
दर्जन यांत्रिक कृषि फासों पर भी एसी ही व्यवस्था है। आधुनिक TÛR प | 
दूध का उत्पादन करने के लिये सरकार ने भलीगढ़, नगला, सथुर, 
हस्तिनापुर, लखनऊ ग्ादि में उत्कृष्ठ राजकीय दुग्धशालायें स्थापित की. 
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am के वितरण की व्यवस्था 


जैसा कि पिछले खंड में बता चुके हैं, दूध की समस्या जितनी गहन शहरों 


_ ` MG वसी देहातों में नहीं। देहातों में पशु हीन नस्ल के है, पर भएनी अधिक 


संख्या के कारण चे पर्याप्त दूध उत्पन्न करते हैं, जिसमें से अधिकांश का 


. उपयोग ग्रामीण स्वयं नहीं कर पाते । जो ग्रामीण क्षेत्र शहरों से दुर हे, वहां 
جج‎ अतिरिक्त दूध शहरों में ले जाकर बेच सकना भो कठिन है, ×89 x 


इस दूध को झोट कर चेया तो इसका खोया बना डालते हैं यवा घी निकाल 

लेते हँ, पर शहरों में ga की समस्या वास्तव में अत्यन्त गम्भीर ١ अधिकांश 

. शहरों अथवा उनके श्वास-पास. संगठित दुग्धशालायें अथवा डेयरियां नहीं है 
झौर वहां के निवासियों को दूध या तो शहर के अन्दर ही रहने वाले घोसियों 
से मिलता है श्रथंवा झास-पास से w वाले ग्वालों से । यह दू सर्वथा भ्रपवित्र 
होता है और उसमें मिलावट इतनी श्रधिक होती है कि यह कहना तक कठिन 
हैं कि दूध में पानी मिलाया गया है waar पानी में ge मिला कर बांटा जा 
रहा है। و‎ में मिलावट इस प्रकार बढ़ गई है कि भारत सरकार के कृषि- 
विक्रय परामर्शदाता (एग्रीकल्चरल मार्कोटग एडवाइजर) ने अपनी १६५० Fo 

८ xi रिपोर्ट में लिखा Š “खाद्य Tara, विशेषकर दूध में मिलावट का 
1 विश्व के प्रायः सभी देशों में हैं, पर इस सम्बन्ध में ज॑सी दुरावस्था भारत 
में है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में मिलावट इस कदर 'फैली है. कि 
लोग वस्तु की शुद्धता के प्रति उदासीन से होने लगे „Êê Wee 


शासन के प्रयत्न 


इस मिलावट रूपी रोग को दो ही चिकित्सा हो सकती हैं। एक तो निरोधक 

: अर्थात्‌ मिलावट करने वालों को पकड़ना ओर दंड देना। यह कार्य तो स्वास्थ्य 
, अधिकारियों के weta हैं श्रौर चे इसे कर ही Tt हमारा भ्रभीष्ट तो 
इस परं. विचार करने का हे कि शहरों में शुद्ध दूध पहुंचाने की क्या व्यवस्था 


शासन ने की है। बता चुके हें कि हमारे राज्य के अधिकांश शहरों में अथवा उनके - 


झास-पास सुसंगठित डेरियां नहीं हँ भौर यदि हैं भो, तो अति सामान्य तथा शहरों 
की आवश्यकता की qf के लिये सर्वथा جج‎ । शहरों मे :اج‎ RE 
का घोसो ग्रथवा पड़ोस के गांवों का ग्वाला ही दूध बांदता है और उसके 


"बुध में मिलावट होती ê | जनप्रिय शासन ने पदग्रहण करते ही इस समस्या | | ; 


पर ध्यान-दिया। उसके सामने दो ही उपाय थे, यथा नई डेरियां खोलना 
तथा उपलब्ध ہو‎ को बिना मिलावट उपभोक्ता तक पहुंचाने को व्यवस्था 


करना। सरकार ने दोनों ही काम किये | उसने यथासम्भव नई डेरियाँ | š 


= < Te FULT आ, अके है: RE, सलल | 
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डेरियां खोलने के लिये प्रोत्साहित किया और इसके लिये उन्ह,पर्याप्त सहायता 


सहकारिता दुग्ध-संघ 


_ सहकारिता दुग्ध-संघों का गठन एक ऐसा उपाय है, जिससे कम से कम 
खच में भ्रधिक से भ्रधिक शुद्ध दुध उपलब्ध किया जा सकता है। इन संघों 
के अन्तर्गत दुग्धशालायें होती हें, पर पशु नहीं होते Ate Q दुग्धशालायें दघ 
का उत्पादन नहीं करतीं, बल्कि वितरण मात्र करती Ql दूध का उत्पादन 
तो श्रास-पास के ग्रामीण तथा ग्वाले हो करते हैं, पर इस योजना के अन्तर्गत 
उपभोक्ता को शुद्ध کو‎ मिलता है, क्योंकि शहरों में दृध वितरण करने वालों- 
का काम इन दुग्ध-संघों ने ले लिया है, अन्तर केवल इतना है किं ग्वाले दूध. 
में घनो मिलावट करते थे और दुग्ध-संघ det q करते। १ 


इन संघों की कार्यविधि अत्यन्त सरल है। वे शहर के झास-पास के देहातों 
में जाकर उन ग्रामीणों से सम्पक स्थापित करते हैं, जिनके पास पशु हैँ और जो 
अपने पशुग्रों का दूध बेचना चाहते हें। संघ के श्रधिकारी उन व्यक्तियों को अपने 
पशुओं को देख-रेख करने, उन्हें भ्रच्छा चारा खिलाने तथा उनके مج‎ की 
नस्ल सुधारने शादि के सम्वन्ध में समुचित सलाह AK सहायता देते रहते हें। 
दो-दो चार-चार गावों के बीच एक-एक दोहन केन्द्र होता है, जहां ये ग्रामीण 
नित्य अपने पशु ले AR हें। दोहन केन्द्र साफ-सुथरे WC पक्के बने होते हें, - 
जहां TYR को नहला कर उनके थनों को तथा श्रावश्यक होने. पर सम्पूर्ण _ 
पृष्ठ भाग को दवाइयों के पानी से घोकर शुद्ध कर लिया जाता Fl तब 
संघ की हो साफ बालटियों में उनका दूध निकाला जाता है झौर यह दूध संघ 
के डिब्बों में बन्द करके मोटर द्वारा शहरों में स्थित संघ की दुग्धशाला भें _ 
भेज दिया जाता है, जहां झाधुनिक वैज्ञानिक ढंग से उसका 'पास्वराइजेशन' _ 
| (शीतोष्णीकरण) किया जाता है | इससे दूध HE काल तक ठहुरता हैँ _ 
be “झर उसके तत्व नष्ट नहीं होते । यह दूध सील बन्द बोतलों घ्रथवा डिब्बों Hare 
करके संघ के वितरकों के द्वारा वाहर के उपभोक्ताओं में वितरित किया | 
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| व्यवस्था भ्रभी तक केवल कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित हैं भौर वहा 
भी Sas का पुरा विकास नहीं हो पाया हैं। फिर भी शहरों की जन- | 
संख्या का एक बड़ा अंश इस व्यवस्था से लाभ उठा रहा ë हेड दुग्ध संघों-को. : 
` स्थापना शहर वालों के लिये एक स्वर्गीय वरदान सा हैं, क्योंकि इस प्रकार 
`. उन्हें उत्कृष्ट 07 लगा है और दूध में मिलावट को वात बहुत त कम हो ' 
` TÈ । यह त्‌ सर्वया मिट सकती हँ, यदि लोग दुग्ध-संघों के प्रति | 
अधिक ध्यान दें। हर काम शासन site सरकार पर ही ea देना उचित नहीं ' 
है। बिदेशी शासन ने हमें वस्तुतः 'श्रसमर्य भ्रौर सरकार-निर्भर बना दिया हे, | 
पर अपनो उस भावना को त्याग कर यदि हम सोत्साह उठें "۲ दुग्ध-संघों ' 
के विकास में योग दें तो शहरों की a को समस्या ×× हल हो जाय। - 

प्रत्येक शहर तया कस्बे में इस प्रकार के दुग्ध-संघ स्थापित हो सकते-हें और 
शासन भी उनको समुचित सहयोग तथा सहायता देने को तत्पर ۱ج‎ ग्रामीणों | 
के लिये भी यह भ्रत्यन्त लाभप्रद योजना है। इसके अन्तर्गत उन्हें भ्रपने पशुओं | 
की देख-रेख में मुफ्त सहायता मिलती. है तथा साथ ही अपने दूध के दाम | 

भी उन्हें भ्रपने घर बैठे मिल जाते हें यदि शहरी तथा ग्रामीण सिल कर 

इस उपयोगो योजना के विकास में सक्रिय रुचि ग्रहण करें, तो शहरों में शुद्ध 
wet दुर्लभता बहुत भ्रधिक सीमा तक कम हो सकती है रौर साथ ही ग्रामीणों | 


4 


अनायास HIT भी हो सकता है। 


घी-तेल x 
. घी हमारा प्रधान पुष्टि-ल्लाद्य है। घी का प्रचलन पंजाब, उत्तर प्रदेश |. 
तथा उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में जितना है, उतना दक्षिण में नहीं। यही | 
कारण है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य भारत mz मिल कर देश | 
का AAT घी 'तयार करते हूं। हमारा सम्पूर्ण घी-उत्पादन लगभग १ ८ 
१५ लाख सन का 8۱ विभाजन से पूर्व यह मात्रा इससे दुनो थी, पर विभाजन 
ने हमारे प्रमुख घी-उत्पादक प्रदेशों को हमसे جو‎ कर दिया । वर्तमान 


سا Z. mes. ss.‏ مہ ہو 


Ê यवि सम्पूर्ण जन-संख्या घी खाय, तो प्रति व्यक्ति दो छटांक घी प्रति 


Se 


` 
کا :| 


हाँ | धौ के उपयोग से वंचित है । घी का उत्पादन बढ़ाने का यही 

E | हे कि दूध का उत्पादन बढ़ाया जाय शर इस सम्वन्ध में पाव अको ९ 
¦ मे यथेष्ट चर्चा कर चुके Š । दूसरा उपाय यह हुँ कि उपलब्ध दृध में सेहो Û 

इसके लिये सरकारी प्रयत्नो से उसके विभाग |‏ ا اا “aad at‏ نپ 

र , ने एक ऐसी सथानी का ग्राविष्कार किया है, जो दही को भली भांति विला ا‎ 

त | उससे अघिकतस मात्रा सें मक्खन निकाल लेती Pee वत 


` a 389 घी में मिलावट 


घी में मिलावट की समस्या xf गम्भीर हैं । युद्धकाल से पुर्व यह समस्या | 

इतनी गम्भीर न थी । उस समय शुद्ध घो मिलना कठिन न था। परन्तु श्रब 

मुह मांगे दाम देने पर, भी शुद्ध घी मयस्सर नहीं होता। इसका प्रधान कारण 

' यह है कि युद्ध-काल में agai को कीमत बढ़ने के साथ-साथ जब घो का 

' मूल्य भी बढ़ा, तो तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने इस देश में वनस्पति के उद्योग 

' को खूब. प्रोत्साहन दिया। वनस्पति के नये-नये कारखाने खुले ate देश वनस्पति ' 
, के टीनों से पट गया। वनस्पति का उपयोग मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक 
.है यवा नहीं यह एक अत्यन्त विवादास्पद विषय है भर उसके पक्ष तथा विपक्ष 

| F विद्वानों और विशेषज्ञों ने wae तक दिये हैं । परन्तु सर्वया सत्य बात तो 

| । यह है कि देश का अधिकांश जनमत वनस्पति को हानिकर समझता है भ्रौर यदि बह 

| | उसका उपयोग कर रहा है, तो केवल लाचारी के कारण। वनस्पति हानिकर 

| न भी हो, तो भी उसका एक बड़ा ग्रवगुण यही है कि लोभी दृकानदार उसका 

उपयोग शुद्ध घी में मिलाने के लिये करते हें भौर घो दूषित हो जाता है | 


मिलावट रोकने के प्रयत्न 


'घी में मिलावट रोकने के अनेक प्रयत्न किये गये हें । एक तो भारत सरकार 
| का हैं, जिसके अन्तर्गत उसने घी की विशुद्धता को गारन्टी करने वाली of 
| 'एगमाकं' मोहर की व्यवस्था की है । यह मोहर उस घी पर लगती है; जो | 

| सरकार के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग विभाग की देख-रेख में तयार किया जाता. i 
है और उसके भ्रधिकारी समुचित जांच के बाद घी पर यह मोहर लगाते है, 
परः इस मोहर के अन्तर्गत उत्पादित घो की मात्रा सम्पूर्ण घी-उत्पादन के 
ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं है चौर saq से तो लोगों को आवदयकता पुरी 


wet . होहीी Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ~ jig a 
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( zo ) a 
ا‎ reset शहत का निर्माण रोक देने के ira के रूप में ह 
` ` mg Fate प्रबल वेग से चल रहा है। भारत सरकार ने नियम बना दिया 
\ किबनस्पति में तिल के तेल की एक मात्रा अवश्य मिला दी जाय, ताकि ہیں‎ 
کا‎ qa पहिचान हो सके। पर उससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हैं 

' ` इसी सम्बन्ध में दुसरा प्रयत्न बनस्पति को रंग देने का हैँ, ताकि धी में मिला 
/ के समय घी में भी उसका रंग झा जाय और ग्राहक सतर्क हो जाय। इसके نچ‎ 
7° ऐसा रंग चाहिये जो उवालने पर उड़ न सके और साथ हो खाने वाले के स्वास्क्षी 
`. ` ` को प्रतिकल रूप में प्रभावित न करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध {ग्ड 


٠ देश के अन्य राज्यों को अपेक्षा श्रधिक सक्रियता दिखाई है। उसके 7 । 
« मंत्रीने राज्य की विधान सभा में घोषणा की थी कि यदि कोई ھی‎ 
इस प्रकार के रंग का आविष्कार करे तो सरकार उसे १० हजार 2 
पुरस्कार देगो। इस सम्बन्ध में सरकार के पास جج‎ सुझाव आये, पर उना 
से कोई भी me न निकला, क्योंकि जो रंग भ्रसाधारण ताप पर भी ठहरा हि 
थे, वे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक थे और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकार 
नहीं थे, बे. ताप नहीं सहन कर सकते थे। I 
1 


तेल Ne 


. तेल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आत्मसम्पन्न ही नहीं, उससे कुछ af ध 
हुँ और बहुत बड़ी मात्रा में तेल का और तिलहन का भी निर्यात करता है| 
` तेल पेरने का उद्योग इस राज्य के प्रमुख उद्योगों में से है, किन्तु कुछ  : 


~ a 


= के अन्तर्गत कड़ी कारंवाई की और ने वालों | न 
ha र मिलावट करने वालों को न्यायालय 7٦ 
` ज्ञासन ने भटकटैया के बीजों का भ्रस्तित्व मिटा देने का एक व्यापका i 
हाल भी चलाया। भटकटैया एक जंगली पौदा है, जो प्राकृतिक रूप से उतो 
ات‎ ony । उसके फूलों से जो बीज झरते हैं वे सरसों के बीज से मिलते-जुलत्पेकर 
. होते हैं और सरसों के बीज में उन्हें मिला दिये जाने. पर केवल अभ्यस्त 8ج‎ 


आन्दोलन केवल अस्थायी श्रान्दोलन हो सकता है, उसका प्रकट उद्देश्य fr लि 


SEPT का पा हो, सा, ا‎ mee biky “Y ५ ` 


E Ë विरुद्ध इस प्रकार का युद्ध कभी सफल नहों हो सकता। परन्तु 
दिया र a % TT 


` 


मिला 5 हिः. 
केलि! साथ ही घी, तेल आदि में मिलांवट करने बालों के लिये कठोर द 
स्वास्थ्य व्यवस्था भी अत्यावश्यक है। शुद्ध खाद्य सम्बन्धो अधिनियम न. 
बन्ध {ण्ड की व्यवस्था है, वह पर्याप्त नहीं ë | इस विधान के अन्तर्गत मिलावट 
ae वालों पर बहुधा अर्थ दण्ड होता है جو‎ वे जुर्माने को रकम भर क 
: वही कर्म करक पनी क्षतिपुर्ति कर लेते हैं। ऐसे समाज-ब्रोहियों के साथ 
2 पुर्ण निष्ठुरता का व्यवहार होना चाहिये श्रोर यह सन्तोष की बात gfe - 
' उना لی‎ ने अपराध निरोधक अधिनियम का उपयोग इन नफाखोर समाज | 
के विरुद्ध व्यापक रूप से प्रारम्भ किया है। ) 


सांस, मछलो और अण्डा 


। उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता निरामिष-भोजी . है, किन्तु मांसहारियों 
गी संख्या भी कम नहीं है। पहिले ही प्रकट कर चुके हें कि उत्तर प्रदेश 
पर a ee को संख्या अत्यधिक है, न केवल पालतृ-पशु बल्कि जंगली जानवर 
ATT काफो संख्या में šV मांस शुद्ध ae ताजा बिके इसके लिये म्यूनिसिपैल्टियो | 
Sher समुचित व्यवस्था है siç कसाईखानों रादि में मांस की शुद्धता आदि " 
س٣‎ जांच .का पर्याप्त प्रबन्ध خ١‎ 7 
ते i मछली भी सांसहारियों का एक प्रिय खाद्य हैं ओर इस राज्य में मछलो 
ks, उत्पादन के लिये बड़ा स्थान है। यहां की नदियों ate तालाबों तथा झीलों 
भांति-सांति को मछलियां पाई जाती हें। मछली पालने और उसके 
नाण्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये कांग्रेस शासन ने एक मत्स्य-पालन विभाग | 
घानी स्थापित कर रखा है; जो मछलियों की उपयोगी जातियों के उपजाने तथा 
1 सेनको पालन-पोषण आदि के सम्बन्ध सें महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। 
सन. ने मत्स्योत्पादन बढ़ाने के निमित्त एक आर सुविधाजनक योजना 
नाई हे, जिसके अन्तर्गत पूर्वो जिलों में 2 at सहकारिता-समितियों 
पका विकास कर उन्हें جم‎ मछलियों का पूरा लाभ लेने का मौका मिलेगा। 
Toit विचवानी तथा अन्य अनेक मध्यवर्तों वर्ग 7 इल T मछलियां 
नत्मैकर उन्हें राज्य के ही झहरों तथा कलकत्ता श्रा 5 t दरो पर او‎ 
ہت‎ थे और. भ्रधिकांश लाभ बीच में हो جج‎ लेत थे, परन्तु इस योजना tee 
ی۴‎ 7 qew. को पर्याप्त लाभ होगा और इस प्रकार भ्रधिकतम ×۳ 
ह लिये उन्हें प्रोत्साहन | 


मिलेगा। wee न ید‎ 
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जडा भी एक लोकप्रिय खाद्य है और बहुतेरे शाकाहारी भी अन्डा खार|, 
: we ~ z अन्डे का उत्पादन कुक्कुट ) 3 “ होता g ۱ a are विदेशों = y | ë 
मे कुटीर-उद्योग के रूप में व्यापक रीति से होता है। विदेशों में तो 


है भ्रौर इसके अन्तर्गत लोगों को qi के पालन-पोषण तथा उनके 
रोगों की चिकित्सा tf के सम्बन्ध में सलाह और सहायता मिलती u wa 


उपसंहार . 


इस प्रकार हमने देख लिया कि हमारे राज्य को AF की कितनी आवश्यकता | 
तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की भी हमें कितनी जरूरत ë तथा उनके विकास के निमित्त: 


~ 


क्या किया जा रहा है भ्रौर शासन. का. उसमें कितना व्यापक योग ١۱ हमार | 


| आहार के पदायों में AF को छोड़ कर शेष सभी वस्तुएं Zl): 
ہہ چم‎ पर ही आंशिक नियंत्रण Š | यह भी स्पष्ट हे कि AF को छोड़ 
` कर शेष पदार्थ, जसे दाल, शक्कर, तेल आदि में हम आत्मसम्पन्न ही नहँ 
Ez: उससे कुछ अधिक हैं भ्रौर कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब हम इन | 
के सम्बन्ध में भ्रभावग्रस्त नहीं हैं, तो उनका दाम क्यों चढ़ा हुआ हे और वे 

. सरलता से क्यों नहों हें? 


स्थिति होगी ? अतएव प्रदन को. हमें 
u Bhawan Va जा के प्रव्न को. हमें पुरे देश की झा 


|| को सामने रख कर ही हल करना होगा और जो 
|| उसका केन्द्रीय संचय कर उसमें से सभी को दुख भौ उपलब्ध होगा, 
|| होगा ' 
कि 


| ., पिछले पृष्ठों में हमने जिन सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयत्नो का उ q 
| | किया है, उनके फलस्वरूप हमारी अन्न-स्थिति के सुधर जाने में तो कोई संदेह 
(नहीं है, पर उसका यह श्रयं भी नहों कि आगामी मार्च के बाद हम 
3 राशन बढ़ जायगा अथवा अन्न का नियन्त्रण हट जायगा । FT करे चह 
دا‎ आये, किन्तु इस सम्बन्ध में धिक आशावादी नहीं होना चाहिये, क्य 


à 
बहस स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी प्रस्तुत राशन दर से भ्रधिक भन्न का उपभोग 


i कहा जा सकता, परन्तु यह सर्वथा सत्य है कि यदि सभी राज्यों ने उत्पादन . 
| सम्बन्धी अपने प्रयासों को सोत्साहन जारी रखा तो वह दिन दूर नहीं जब 


जब ۲ 
| हमें विदेशों का मुह ताकने को आवद्यकता न पड़ेगो और हम و‎ . 
Ni आवद्यकताशों को पूर्ति श्राप कर सकेंगे। क 
| 


ریت ہہ FERS nn‏ کی 
भवन बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ६ ¦‏ وج ६9‏ 
बारागसी। s‏ 
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